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आश्रय आपनारोल॑ना नाम. 
पटवारी काल रांमनी कांनमल बालोतरा मारवाड़ 
बंदा हजारी मलजी वछराजजी बालोतरा मारबाद 
सालछेछा हजारी छाहूजी सागमांणी वा | पंचपदरा मारबाड 
अन्यावरण सोड मरूजी बछराजजी बालोतरा मारवाट 
साकाल रांमजी हजारी मलजी वकक्‍तुजी वा। छेतरावा मारवाड 
साभांनी रांमजी प्रसादीरांम वा।बालोतरा मारबाड़ 
पटवारी हस्ती मलजी शनण मलजी बालोतरा मारवाइ 
दांती मुकनदासणी मुल्तांनमछ वालोतरा मारवाद 
साथुघ मलजी आसारांम वा | वालोतरा मारवाह 
अगर बाल सारांमचंदनी भगवांने दासजी वालोतरा मारवाह 
अगर बाल साटो कपरांमनी सेवारामनी बालोतरा मारबाड 
अगर बाला बीलासी रीमजी सांवत रांमनी ब।लोतरा मारबाद 
लंकट रावत मलजी वछराजजी बालोतरा मारबाद 
श्री श्री माल बस्तीरांमजी छगन लालजी बालोतरा मारवाद 
चोपडा मलजी हजारीमल वालोतरा मारबढ 
सासोर दारमलणी पीरांणी था। मुंगठा मारवाड 
दांती तारचंदनो चुनी लालनी बलोतरा मारबाड 
सांदीदुजो रुगनाथमल था | उमरलाइ मारवाड 
सापभ्रु ललाजी भांनांणी वा। थोभ मारवाद 
साचुनी लालजी अमरांणी वा | बालोतरा मारबाड 
सालसी रामजी घमडीरांम था। वालोतरा 
साप्रश्ु लालजी छोगांणी वा। बालोतरा मारवाड 
सागीर घारीमलजी कुनण मलजी वालोतरा मारवाड 


(५) 

मिले ॥ पकड़ हाथमां पाद (१० अमंगल्षिक ॥ आंवानो रक्षक 

हे ॥ वाल आवबशो आज ॥ तो हां तुमने तुरतहुं ॥ “मरबादेऊं 
माहाराज ॥ ११ ॥ निया युक्त स्तुती ॥ *अबर शब्द हृपतीनी 
नीज नगर ॥ फरे आंणने दांण ॥ दीगमल सगला देशमां ॥ ताहरी 
माने आण ॥ १२ ॥ हासी निद्या ॥ जीव घणा जुग जगतर्मा ॥ 
छेकीत्ती गणी छाख ॥ ए अ'सोप आपुं तने ॥ छे खोबो भरी राख ।१३। 
देखाती छुल्ल ॥ धुमारो सिंदुर समो ॥ काजल जेवी झाल ॥ 
चुना जेबा कोयछा ॥ राख गुलाबी छाल ॥ १४ ॥ कील ष्टार्थ 
जाऊं गती जो जाय त्यां॥ करु छु ज्यारे लोक॥ अथाक ग्रुण 
वीचारता ॥ सरस बंधे छे शोक ॥ १५॥ 

र्थ--ह लोको ज्यां जायनो झाड होय | त्ां ज्यारे दुर्गवी कर हुं | 
त्यारे तेनी सुगंधीनों घणो ग्रण बीचारतां । मारा मनमां सारो शोक 
बे छे | कदापी चीज़ काव्य के अर वे बाली कवितामां कीलटा्थ 
आये ते शुल कहदेवाय नही । एक शब्द दुजी वेला आवे। ते धुनर 
गत दोष कहेंसाय ॥ उति रहरा ॥ 

पुनरूकत । रानइंसर सारो सरस ॥ जवान तेजों सोये ॥ 

प्र जनाया जाणगों ॥ मो ने भणेलो होय ॥ १६॥ दोस नहीं 
पन्नों ॥ फरे अब आकार ॥ रारस बुधि जो मतुपनी ॥ पहना 
धागा रीवा ॥ १७॥ ६ हरी है हर ई हरी ॥ तू सखनो दातार । 
पार ए अव शब्द 5, 


का का 5५. ल्‍ ब्द हे 
४ सतादओउय अप्रगंदीक बअच्द 5, * जवर ए # था शब्द के, 


(४) 
दोलतराये ॥| उत्तर एमांथी छीपां || सावेइ समजीज छे ॥ २७॥ 
गुढोतर चोपाई ॥ खेइने शेत्ु बदुकांम॥ वीजा पक्ष तु थे नाग॥ 
जो समजे नहीं उतर सत्र ॥ तो कहुं ढ॑ जाहलबद ॥ खतर । हक 
कहो । लुन्यार्थ दोहा ॥ नग दुद्दीता पति पुत्रना ॥ वाहन परनी 
नार ॥ रबी तेना पीतुये पडयों | पण नाव्यों भरतार ॥ २८ ॥| 
नग, पर्त, दुद्वेता, पुत्रीगंगा, पती, शीच, कारतीकस्वामी, बहन मय 
धरनी, वीप्णु नार लक्ष्मी, पीता समुद्र, तेने पर सूथ पैयो अरत थर्यों 


पीण भरतारनु आवो ।दी। दीवाली । वी, वीजयदस्य, ।3। उतरायन | 
ऊ। ऊतासना । बलेवना । आवानो कोल हतो पीण भरतार न आख्यो: 


तेथी उछाट थाय छे ॥ २९॥अधिकार्थ ॥ विदीउ ऊबना वायदा 
॥ वीत्या जोता वाट || सुझ हीयडा मांहे सखी ॥ उपज्या अधिक 
उचाट ॥ ३० ॥ सर्वतों भद्र ॥ अनुष्टुपच्छद ॥ मांगुस एक ते 
आपो शापथी लक्षमी जोखसे ॥ ज्यां सधी सथने चंद्र ॥ हिंदु शीश 
शिखावसे ॥३१॥ गामुत्रीका। अश्वगतीबंद | कपाटवंधनेद 
॥ दोहा ॥| सार सार उर धार नर ॥ धर शीरपर करतार ॥ शेरवेर उर 
दुरकर ॥ परहर परधरनार ॥३२॥ इत्यादिक अगणीत दसा। रचना 
चोन्र वीचीत्र ॥ देखादीदीशी मात्रमे || मनमा घरज्यो मीत्र ॥३३॥ 
धनी उपजे जे अर्थमां ॥ उतम कविता एह ॥ ग्रंथ बे बीगते लखे । 
कह इंकामां तेह ॥३४॥ घनीनु उदाहरण ॥ नर वे न्‍्याया- 
भीश्नी॥भली करी मे भेट॥मुख मोटो छे एकल्े।॥एकनो मोटो पेट॥३५॥ 
गनलेद। गनधुर अछर के कहे ॥ जांन छे-, गन अंग || गन रवामीते 


(६) 


जांनीए ॥ रस दे अरी परमांन ॥ ४५ ॥ याके फल्न ॥ ठप्पे 
मम ऋधि जऊ यमीदास रूछ बैधदही मीउ जांनों ॥ मीत रीपु पोर 
करत, सबही सूख भृत्य भ्रत्य मानों ॥ भर मिसित्र भड दे हाँ 
जांनि भरत रीपु है इसे दे उदास हे बोफलो ॥ मीत साधारन कर' 
॥ उभू विपतरोध उस दे रीपु ॥ भृत्य सुन्य रिम जांन नीय। 
तिय नास रिपु ॥ भृत्य हवन रिउ || कवि जन दुगुन विचार कीः 
॥ ४६॥ याकी सची ॥ दोहा ॥ मीतमीत अरू मीत दासही। 
॥ भ्ृत्य मीत भूत भरत जांन ॥ मीत्र उदास मीलि हितों । 
यगन शुभ परीमांन ॥ ४७॥ अशुत्ञ कथन ॥ दे उदास उस रिएः 
मीत रीपु ॥ भृत्य रीपु ही उदास॥ भीड़ भ्रतज मीतरू ॥ उस 
मीत रीपु दे अशुभ पमकाश ॥ ४८ ॥ दग्ध वरनन कथन | 
इस घन घर ख अए्ठई ॥ दसश्घ वरन परमांन ॥ कवऊ आदिनऊ 
आंनीए ॥ कविजन परम सुजान ॥ ४९ ॥ याको फल ॥ ठप्पे | 
हो करे धन हांन ॥ झझो नीत मत झक झोरे ॥ घघों करे तन 
घान ॥ ननो सुस्त नासनी होरे ॥ घधो करे सुन्य धाम ॥ ररो तन 
रोग कदावन ॥ रासखो करे तन्प मृत्य ॥ भभो नीत पते श्रमावत ॥ 
हे भ्रष्ट मरने फल अथुभ संत ॥ शुभ फल सबही कोहरे ॥ परि त्याग 
करशी, कति सिर कही ॥ कृत्रित आद वर्जीति करे || ५० ॥ 
नाम संझा गीनती ॥ चोपई ॥ मेलरूचंद्र एकको नाम ॥ 
हे थे सुगम दोष अभिराम॥ मवनरू छोक तीन परमांन ॥ सुतीरोद 
शागका हण्ग | | ५४ ॥ बांन पंचका कटे गृरिध ॥ पष्ठ ऋत बकों 


(छ) 
जांन भज मध्य तिहि नांम ॥ हे सुखका धाम ॥ १०॥ प्रछुजीनी 
स्तृती दोहा ॥ जय जय अडग जगपती ॥ जय सूख निधि साक्ा 
॥ जय जय जननी जनक ॥| जय जय प्रश्चु प्रख्यात ॥ १६ | 
ठंद त्रीन॑गी ॥ जग जय प्रम्न श्रख्याता ॥ पद पंकाता ॥ सुग्रु/ 
गणाता ॥ गणज्ञाता ॥ तुं भगनी आता ॥ दील अबदाता ॥ शुभ? 
भाता ॥ साक्षाता ॥ जय विश्वविधाता || अलख लखाता ॥ पंत) 
नाता ॥ सुद माता ॥ जय जय जग त्राता ॥ तु पीतु माता ॥ 
सुख साता ॥ सुखदाता ॥ २ ॥ जय पूर्ण प्रकाशी ॥ विश्वव्रीलार्ग 
॥ अखील नीबासी ॥ आकाशी ॥ जय अचल उजासी ॥ वि 
बिनासी ॥ छत नीज दासी ॥ छे खासी ॥ ऋषि सहस्र अठ्यासी | 
सिध चोरासी ॥ तत्व तपासी ॥ चीत चाहता ॥ जय जय जे 
त्राता तु पीतु माता ॥ दे सुख साता सुख दाव 
॥ ३॥ जय जय जगस्वामी ॥ सदग्ृण गामी ॥ निर्मेल नामी नें 
खांमी ॥ जन्म अंतर जामी ॥ अचल अकामी ॥ झुभ विशरामी ॥ स॒र 
घांमी ॥ अद् तुज पद पामी थाय प्रणामी ॥ आत्म रामी जनथात 
॥ ४ ॥ जय ॥ जय सवोधारा ॥ सुख करनारा ॥ प्रीतम प्याग | 
प्रभु मारा ॥ सगला गुण तारा ॥ सोधिसारा ॥ अन्य नटारा ॥ सु 
गाग ॥ तुज मनथी न्याग ॥। ञ्ञ नरदारा । भथना भारा भर 
हवा ॥ शय ॥ ५॥ तु समर्थ बरया ॥ तारण करवा ॥ अभरए 
भावा । भय हरा ॥ दूक़र आदरया ॥ भरणी धरवा ॥ गुण बे 
वावा |, शुग गगयया ॥ खऊँ कफीरती उस ॥ टॉक थे ठर्पो । 


( १० ) 

॥ तामरनेन-तांवाजेबी आंख़बालो ॥ त्ुंगा-उंचा उद्बधत ॥ तोटक 
तुटेल ॥ दानिका-देनारी | दिवा-दिवस ॥ दुमीलाप-दुष्टमीराप 
दूत विलंबीत-दोडयुं मे उभो रहेवूँ ॥ नग-परवत ॥ नय-नम्नतों 
नल-रामनों सभट बांदरों ॥ नव पछव-नवा पॉटडा ॥ निशिपाल 
रात चोकछी दनार ॥ पय-दुध ॥ पृष्पीताग्रा-टीगीओ उपर फुलबास 
चेछो ॥ प्रभावती-कांतीवाली ॥ प्रतिमालरा-थोडा अक्षरवाली 

॥ प्रीयवंदान्याहले बोलनारी ॥ भासकी भासकी-बंदीखानों 
भमरावल्ी-भमरानीपंक्ती ॥ मणी वंध-हाथज्ले कांड ॥ मत गई 
मचेोहाथी ॥ मंदाझांता-गांदी अने गभराएली ॥ मघु-मिठाश 
मछीका-एक जाननु. फुलनों झाडइ ॥ माणवकाक्लीड-बालक 
र्मत ॥ मुनी शेखर-रूपीनो तोरों ॥ रशोता-गाडीनो अभीर्मान 
रंभा-अपसरा ॥ बछी-चबेलों ॥ बेशस्थ-वचमां रहेनार ॥ में 
सीसशा-वरतनना तीखकरः वाली ॥ विधुतमाला-बिजलीनों जथों 
विमह-शाय परामेली ॥ सेशदेवबी-नीत्य होमऋरवा बालों ॥ शर 
याद ।, शंणकल गंभ पर ॥ गालिनि+- विमाल ॥ रीफकरणी-पराते ॥ 
लिया -योटी । घीवल्‍याटक ॥ शणी+माठा ॥ शलपरवत ॥| 
मे हटजिका सोया ॥ रामानिकानसरारी ॥ समद्रि- जवायादों ॥ 
है हा दवि। खाया विवीओयवा ॥ सारंसी>सारा अगयालु ॥ 
है बच गे है| थे ॥ वरागकग - संगीयणी ॥ गारय बाली -रयागवा: 
, «है घाव ॥ /सी खानी मोदी ॥ झवासस -यभ्ी ॥ 

४.6 हठण हे इसी कोप सॉषुण ॥ 


(१४) 
॥ उठने दीन कही पचीसी ॥ सफल फल्ी सुज आस! 
छती श्री पचीसी संपुण॥ 
॥ छुहा ॥ वस्तो वस्माए नांकरे ॥ बमो न बोले बोल॥। 
हीरामुखसे नही कहे ॥ लाख हमारा मोत्ष ॥ 
॥ अथ श्री मुनिचरद्र सुरीस्वरणों साहेवकी 
सहाय लीख्यते ॥ हांरे मारे ॥ 
तप गह्न पतीनां दरिसणशणी सुख थायजों ॥ वीर 
पटोदर देखी मनमां गह गहेरेलो ॥ हां०॥ सुमतार 
सना दरीया जग सुख दाय जो ॥ जदीयापुर नये 
गुरू समोसरथा रेलो ॥ १॥ हां०॥ संघ चतुर वि 
आावि प्रणमे पायजो ॥ जांणी अवसर गुरुजी परम 
कथा कहे रेलो ॥हां०्॥ सुणता जविना मनमा आनंद 
थाय जो ॥ जीम जलधारे चातक आतम पोखतारेशो 
॥५॥ हाँ० ॥ पांच सुमतीने तीन ग्र॒त्ती चीत धारजो॥ 
पंचाचारते पाक्षे चारित्र नीमलोरेलो ॥ द्वांण ॥ अवगारे 
सहस सीलंगना धारी जाएजो ॥ क्रम्या संचर संजम 
सुंते अल करयारेलोी ॥१॥ हां०॥ संचेती गोत्रते आप 
जधारयो श्री गुरु रायजो ॥ जीकचंदजीके हुलमां गुर 


(१४ ) 
॥ उठने दीन कही पचीसी ॥ सफल फल्की मुज आातत। 
उती श्री पचीसी संपुण ॥ 
॥ पुहा ॥ वस्तो वर्ाए नांकरे ॥ वो न बोले वोन | 
हीरामुखसे नही कहे ॥ लाख हमारा मोल ॥ 
॥ अथ श्री मुनिचंद्र सरीस्वरणी साहेवकी 
सहाय छीख्यते ॥ हांरे मारे ॥ 
तप ग्न पतीनां दरिसणण्री सुख थायजों ॥ बी 
पटोदर दखी मनमां गह गहठेरेलो ॥ हां०॥ सुमतों 
सनां दरीया जग सुख दाय जो ॥ जदीयापुर नये 
गुरू समोसरया रेलो ॥ १॥ हां०॥ संघ चतुर हि 
खात्रि प्रभम पायजो ॥ जांणगी खवसर गुरुजी 
कापो कहे रेल्तों ॥ हांण्॥ सुगता जबिना मनमा आन: 
चाय जो ॥ जीम जख्षभारे चानक आतम पोणनारे् 
॥ 7 ॥ हाण ॥ पास सप्ततीन तीन गधी चीव पार्जों। 
॥ वात पान सलाग्नि नीमजोरेशों ॥ हां० ॥ अआर्गी 
7 जा खत उगता था जाणजी ॥ हाम्या शोर साँप 
जैक का वाला ढ॥ #ाण रायती गाोजत आा' 
छा आर काम ताीओं जीक4द॥॥ हदामां ये 


( रेछ ) 
लकजुं चली जात ॥ हमही चल्लंगे एस ॥ खेलक 
देखते ॥७॥ अथ पुजी अशरण जावना ॥ तर 
जीवझड्य पुछ्नलमे सेरता॥ आयु करमश्रीत जोद्ु सती! 
थिति पुरण नये कह।ये मरणा॥ तादीन नहीं कार्शा 
शरणा ॥ सबेये। ॥३१॥ मंत्र तंत्र जंत्र जरी ॥ परीह 
रहत घरी ॥ घरी कऊंहो तन वसाह काह प्रांनकी। 
दोर धाव लंपद उपावु कठु चल्ले नांही ॥ दीपजु बब्हा 
जात ॥ पेरयो पव मांनको ॥ पुरहीते देखतही ॥ गे 
रहे खग कुल ॥ परत अचितो आय ॥ दाजजुं शीत 
॥ नको ॥ ठारी सब आर जार राज माया सोह जा 
॥ अंतकाल शरण ज्जन जगवबंतकों ॥0॥ पवनके पुतसे 
प्रजुत जो सपुत पुत ॥ कांहाँ तात तारंगे ॥ सकी 
न्हो तात तारे हे ॥ चक्रपर सगरके ॥ तनयरु जार 
साठ ॥ निमतके आएंदेप ॥ पल्षमे प्रजारे हे ॥ दरबकी 
कोरा कोरी ॥ अरब खरब जोरी ॥ नंद राज जूडं 
काहा मोत तेनी वारेहे ॥ अजर अमरराज मसाहाराज 
सुख काज ॥ जपजगदीस जने पतित जदोरेद्े ॥ ०॥ 
हँस गती गांमनी ज्युं ॥ देह छुती दांमनी ज्युं ॥ कांम 


(५० ) 

हीन ठेहराता ॥ अधके लरघ जात ॥ पांत ज्यु व॑गु 
लाको अभीर परीनयोहे॥ आढी ते संसारताव परकऊ 
चेतन राव ॥ अपनो सुनावगर्ही ॥ जोती रूप जयोहे 
॥ १३॥ कवही छत्तंग अंग ॥ होत ॥ हेस लंगसंग ॥ 
॥ कबक पतंग जुंग ॥ कीटक अकारजु ॥ कवकक पे 
नी नीरघनी सुखी ठुखी जीव ॥ कबकूक वेद वी 
कबक चंमारजु ॥ जेसे नह ऐक लेप ॥ थटत अनेक 
आट ॥ तेसे एक जीत्रके अनेक अवतारजू ॥ धनभन्नां 
शाक्षित्द्र शुलीजद जंबु बज्ञ ॥ त्यागीजे संसतारके ॥ 
जेसे अजय कुमारजू ॥ १४७॥ अथ एकुलतस् तावना कथ 
ने ॥ दोड़ा |) जरूता करता हे नही॥करता चेतन राय 
॥ जो करता सो जोगवता ॥ एही एकत्व स्वजाव 
।2७॥ संवेयों ॥ ३१॥ फोनलेंगे सात वात ॥ कोन सेरे 
परम जान ॥ कोन ज्रात जाने ॥ समद्धी स्वासर्थी ॥ व्य- 
शाप गाट़ास घर ॥ छीकक वटाय होते ॥ पनकू बटाए 
0 ॥ मील भनायी ॥ साकीगत कोनबज ॥ स्वार- 

मो व्यमुज व जय सी कोच नही पर गाली ॥ 
न किया वीत ॥ ले लोहे अके होनीत ॥ उयट 


( ए०५ ) 

पुप्तल मुरतीक ॥ ओर हे अमुरतिक ॥ जीत द्रव्य 
तन ॥ अजीत पांच मांनीये ॥ अपनो स्वज्ञाव परी : 
हे सब द्व्या जद॒पी सीछ्ेदे तोउ ॥ न्यारे पही सांनी' 
योही अन्य जाव जानी ॥ राज जीव न्यारो मांगी 
नीह चेहेनी गमवांनी ॥ संशयन आनीये॥ १०॥ न्य 
धनधांन धांम ॥ गांस ठांम कांम सब मात तात 5% 
न्यारे ॥ अंतकाल पायके॥ राज अविनासी लख चोरा 
को वासी॥कर्क होत न उदासी जगमासी सदोसन जाये 
सीथ्या सद ठक्‍्यो बक्यो मीश्या सेरी मेरी ॥ सबः 
हे बीवेक ॥ खीतमो घनठाएके ॥ वाजीकुं संकेल्ती 
बाजीगर उठ जात ॥ पत्रकेक खलककुं ख्याल सोः 
खायके ॥५११॥ संध्या काल तरू झ्ाल ॥ वेठे अ 
खग कुल ॥ रात वसी प्रातजमी न्‍योरे न्यारे जातु ₹ 
ल्षेतहें चसेरा रात ॥ पंखी जु सराह वीस ॥ जोरर 
प्रीत जोल्लु ॥ होत न प्रजातढ़े ॥ गेंइनके संगग्वाल 
मोलतढ़े सबदीना आवतद्दे प्रदोष श्रेह्ठ ॥ छकेल॑ 
दिखातुद्े ॥ एसे अन्य ज्ञाव मन ॥ आनीयत र 
कवि ॥ ग्यांनके डद्योत होत ॥ अग्यान वीलाठु 


(५४) 
दीन कीजे तो ॥ खजानो राखिय ॥ तरती कमरो सी 
॥ नर केठे नवद्धार ॥ नारीके एग्यारे जुं॥ वहत थे 
श्रुची जेसे ॥ मंदरकी मोखीढ़े॥ मब्नमें सुंमठी गठी 
काच कीसी ऊंपी कीधुं ॥ अरंसूकी जुंपी ए सीकायए 
घोकीढे ॥ १६॥ अथ आश्रव जावनां दोहा कार 
जोहे पापको ॥ जाकर आवत पाप ॥ ते 
आश्रव कदहत हे ॥ दे आत्म कंताप ॥ १० 
सबेयों ॥२१॥ गंणीको सिद्दार स्पावाणीको झचार 
पर डब्यकोजु अपहार ॥ पुरे परीहरीये ॥ नीके नी. 
कांमनीके ॥ कांमसुख छखढेतु॥फीके होत ठीन मां: 
॥ भ्रोस्स दिनुं धरीये ॥ सचीत अचीत फुनी ॥ बादिं: 
ब्नर गिनी ॥ बंभु छेसु परिगह ॥ पुदनी तेमरीये 
पापनीर परके ॥ प्रयाह संग अआश्रयएे ॥ छनहींसे प्र 
पसिक ॥ पीझशर भागी ॥ 2०७॥ बे सटे यारणः 
राधा उयावाय व ॥ फररा केयरीशशी फरासह फंदम 
४08] करत दाह के वलन खीडछे ओर ॥ (हरा 
४ वा हि ॥ पाल पलिंद। ॥ लाना अगाप जादा 
हा डाल हाड़ावव कै उराताक रहागर ॥ गौरी दर 


( 275 ) 
को ॥ धारत सोष्ट धर्म ॥ ३० ॥ संवेया ॥३१॥ दर 
सील्लतप ज्ञाव ॥ चारेही बीराजे पाव॥ विमल्न विर्गार 
हग ॥ दया मुखदाखीढ़े ॥ सोज्ञाको समुह जाको। 
विढ्द विवेक पुठ ॥ निश्चे व्यवहार सार॥ उसे श्र 
साखीहे॥ संपदाहेतु ॥ छुरंलोकमें सुखदेतु ॥ थे 
श्रवत्ती धार ॥ संतवक् साखिदे ॥ ऐसे धर्म कामधेनु 
चरती वीघती त्रण ॥ राज तेरे चोरनले॥ नीकी ना 
राखीहे ॥४०॥ धर्म अर्थ कांम ॥ तीनुंवर गह्ीत की 
सम ॥ उत्तम उदार॥ सुवी सारसन ठांनीए ॥ चारूंगर 
मांऊसार ॥ मानवको अवतार ॥ साधन त्रीवरगको 
चतुर चीत आंनीये ॥ तीनोमें प्रधांन बुधि ॥ कहते 
धर्म सुध।अरथ कांमको ज्युं॥धर्म कारण पीढानीयें 
राजनर जब पाय धर्मजो करत नांहि ॥ पश्चुजुं बीफ 
ती को ॥ जीव तब्य जानीयें ॥ 9१॥ मांनी जीनवां+ 
जीनो ॥ नीके जांनीपढि ठांनी ॥ झानी घमम जांनी र्ज 
नो ॥ ठृक्माक तोरीडे ॥ जीनकी अमूढता ॥ नमुढार 
न वोढा जेसे ॥ समती आरूढा प्रोढा ॥ जेसे' प्रोढ 
गोरीडे ॥ लेतुन अदता ॥ अनयदांनपछतु जरता मता। 


( ३० ) 
होथे शत्र ॥ ताए माता विन स्वार्थ ॥ असाताकी जु 
दाता हे ॥ आपसमे राज काज ॥ ज्ञीरी गजराज जेसे ॥ 
जरत बाऊूबल कोन काको जाताह़े ॥ चुलणी जरायो 
लाख ॥ मंदिरणें ब्रह्मद्स ॥ वीरतंत एसोतो सिधांतमें 
वीख्यानाह़े ॥ लोककों खरूप एसो॥5“ *« ” मांक 
जाई ॥ ४नीयांकी सारीयारी ॥ 
॥४६॥ अथ बोध पुरलज़ ज्ञा5 
माणीक सुत कांमनी ॥ लोग 
पूरलन नही जीवकुं ॥ छुरलन 
संबवेयो ॥ ३१॥ थल जयो जल्ल 
ज्यों ॥ तरू पशु पंक्ती 
ज़्ग्ो दानो ज़यो ॥ न 
सारी ज्ञयो ॥ नीपणर 
जीन वचन रूची ॥ 5 
ऐड चार सुवीचार 
साधनके ॥ उतमहे 
पाइवो ॥ नवेर बेर पोः 
तसु ॥ देव गुरू धर्मकुं 


है: 0 


॥ जथ मा गाणाजी सारेब थी वी वीजीबी १०७८ वीवीसीशी £ 
यासरज ली फ्नेसिहजी गाहाराजा ऊंयार जीतीशीलसी 2९ 
श्रीश्षीश्री भूपाल सिहजी का गुण सजन ॥ मरणकाव जोर ॥ 

॥ सरस्वती जंमारकी ॥ बरी अनोपम वात ॥ ऊ 
ज्युं खरचे स्यु त्यु बश्चे॥वीन खरचे खुट जात ॥ सं्वेद 
॥ ३१॥ सरखतीन ज्ञबन ॥ तीहां वाजते पचन ॥ चे 
तन चाहते सुबन॥ पंथ एुर जांनोढ़े॥ जांणता सक्कः 
गत ॥ होय बेठते जगत ॥ रागझेपसं लगत ॥ तो 
नही ठांनोड़े ॥ तप गठ पती स्वाम ॥ जीनजी कोर 
नाभ ॥ कहे हव्य ताई पांस ॥ प्रझगुण गानोह़े ॥ कहे 
कवि जेत सिंधु ॥ सुणहो जबीक बंधघु ॥४॥ बतउ*कार 
बिंछु ॥ जवपार पानोहे ॥२॥ सरखती मसांत जेसे ॥ 
कृपवके तात जेसे ॥ अम्हा या विधाता जेसे ॥ एसे 
गुरू ज्ञानीहें ॥ गाजको «युं मोर जेसे ॥ चंदको चकोर 
जेसे ॥ जीनवरके नांमको ॥ एसे गुरू ध्यांत्रीहें । 


( ३४ ) 
आाद अक्कर ग्रुण ॥ फजर डठ करे हरी समरण 
तेज प्रताप वध जगमे ॥ सिंघु कीलोलमें प्रगट जा 
जञानुं ॥ हपे ज़ह छुनीक मनमें ॥ मातकुं देखत वाद 
फुलावत ॥ हरीकी इढा जीम मांखनमे राम रह्ां हर 
होवत राजी ॥ णाही प्रल्चऊं जग जोवनमें ॥ ६ ॥ पर्व 
वरणन ॥ ल्षपषभण रामचेद्र बल्लबंता ॥ वाहीकी पर्व 
आपवरीहे ॥ वावन राजाके मांहे सीरोमणी ॥ शि 
शोदया वंशकी जीतकरीढे ॥ हिठ्ु वाघुरजहों तुम 
जत्तम ॥ धर्म मारग से बुधि धरीदढे ॥ जेतकदे मोग' 
दरसण दीनें ॥ ताहीहे छुविध्या द्धर टरीहे ॥३॥ 
वरण वाघेस्वरी ढंद्स परीवार व्खांणतेहें ॥ सर 
सतपे एथ्वी पतिराजा ॥ फतेसिंह जगत जस पायो | 
तुम कुलेचंद सुपुतों सोहत ॥ कवर जुपाल _सिंह 
वायो ॥ नंझारी कोठारी दीवांन बुद्धि बंतजुं ॥ कुमा' 
रगने पुरनछायो ॥ बावन राजनके सीरसोज्जत ॥ हिं( 
वासूर्य एसे नामदीपायों ॥ ०॥ कुमाण सनेतो मांनन 
आपत ॥ सजन क॑ सूखको जगदाता तुम प्रजावर्थ 
जगत सहु सूखीयों ॥ सुग्ुणाकोतु दे सूखसाता ॥ 
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प्रज्ञा छतवीवा 3 के हल शागर सा जगत ॥ सधशामा 
ज्याप 440 है संत 5 सजा नओ 
प्याज ॥ 3॥ एसी संत जताशन ॥ 


[| भय झचवाव उन अर्वार पयागे कै हे वर था करी॥ 
सबसे उलगणीशे वरस सिलीनरे ॥ काली साौस साड़ 
झूतु सारी ॥ शक्प दसम रयियार हुँ ॥ बारी एक 
वजे सुविचारी॥ मुनी चंदस दिदाओंण पसीकी॥ मुस्ता 
कात शीवब मेहल नीहारी ॥ जत कहे सोय आने 
जपनो ॥ हिषुबा सूर्य तुम येक वारी आर॥ हिद्ला 
सुर्य प्रथ्मम पधार्या॥ चेव्ककी सकझ्य नए तयारी ॥ पम 
गुरुजी पीछे तीहां आबत ॥ खटे नए न्पति सुखकारी. 
वेठत नयन ढपे जए मन॥ सुयुरु सत आसिस जचारी' 
जेत कहे गुरु क्रपा करी मनस॥ जपदे श वांगी कहतह 
प्यारी ॥९॥ फत्तेसिंह नृष द्ात संदीनो॥एसालों एक ते+ 
जरी कीनारी॥रूप्पक पांच धरया गुरू आगे॥ सर पर्सिर 
कोशको सुखकारी॥ तब मुरू नृपन लेटणो दीनो ॥.पुस्त+ 
झान चहरको जारी ॥ जेतसागर कहे नृप जीबो | 
फते सिंह तुम पर उपगारी ॥ ३॥ कवर जाल सर्द 
माहाराजा ॥ शंजछु मंदिर मे वेठककीनी ॥ रुपक चा 
घरया गुरु आगे ॥ शुरू मनसे गुरु आसीस दीनी॥ 


( शे७ ) 
ध्यांन करयो सदा ॥ मन धरीपर डपगार ॥ दया दान 
करता रहो ॥ जांणी अथीर संसार ॥५॥ दाने दोलत 
पामसो॥सीक्षे जस सोनाग ॥ तपस्या कम खपावणी॥ 
जावे कृषि अथाग ॥६॥ एम जांणी जीन घममको ॥ 
धारो छदयमें ध्यांन ॥ देव गुरु चीत धारजो ॥ जुंपावो 
सनमांन ॥ 9॥ कबी प्रगट करता रहे ग्रुण अवगुणनी 
पीठांण ॥ विण जाएया नवी कह शके ॥ छझूठ न दाखें 
बांध ॥ ०॥ कागद देजो ऊूसखनुं ॥ लीखजो लायक 
कांम ॥ धर्म स्नेह वधतों रहे ॥ सुणजों सक्त गुणवांन 
॥९॥ संघ चतुर वीध भमहंतहों॥ ऊंठु चाल अज्ञान॥ 
जुल्चुक माफी करो॥ गुरु पदको सनसान ॥ १०॥ संवर्त 
सागर धीपठे ॥ ओअक एंएुसु प्रभांण ॥ सागसर मार्त 
नेत्र तीथो ॥ वार आदित्त चखांगय ॥ २१॥ इती ॥ 
॥ श्रो संघ्र तरफर्य अग्रेसरी कोदारीजी कार्मस बन ॥ दुद्मा॥ 

कोठारी बलबंत नर ॥ वल्चचंतसि जगजांण ॥ तेंईँ 
आद अकद्वर तणा ॥ ग्रण सुणजो जन जांण ॥१॥ 
सवयो ठेद ॥१३॥ कोल वचन करत मनसाचे ॥ गे 
वेंकांगे ठ॑ जस पायो ॥ छझूपचल देवकी कीरपा तो पर । 
वध तेज तोय मान सवायो लक्षण योग लघ्न सुधी उत्तम! 


[ ४5 3 
परम की र० जागाशोीं गाय कक से 
ं 7 ॥ दवूघच विविसस कीभ ॥ सर ॥|! 
छोयके के पीगण विचा सोय टीन ॥8॥ जैत सा 
सन इरप घर ॥ रय पालसके काज॥ प्रनके गरग 
व्रतत ज्ञए ॥ बांपी कबिता प्रा ॥७४॥ मेंद गार 
व्यधिपती ॥ फतेसीह जूपाल॥ चीर॑जीय या जगतमें 
गले ब्राह्मग प्रतीपाश्ष ॥ 6 ॥ 
॥ अभ मताजी कनदग्रालालजीके गण संगन ॥ हु ॥ 
दपक ज्युण सोनतो ॥ शिश्ोग्रा वंश मजार॥ 
नेयाजाल नामे प्रगट ॥ जाणत सह संसार ॥१' 
संचेयो ठंद ॥ २७ ॥ आद अकरके गुण ॥ मेगल ४ 
चाले मदमातो ॥ तप तेजसे क्रोध मद छुर हृठायो। 
फरत काम श्रीसंघ अगवांणी ॥ वीनयकी बुझिसे न्याव 
चेठायो ॥ एम जन जांशतहे जग सारो॥ या नरसही 
चार बुद्धि पठायो ॥ लाखाही लक्ृणहे अती उतम। 
गे नीचकोतें घुर न वायो ॥ ५॥ कनछयालालमः 
नो पाप देवसुरूकी सेवातों सारे॥ सीत# 
सोटो ॥ सनस कांमना तेह सुधारे। 


( ४५ ) 

नित्यही ध्यांनलनीको धररे ॥ नांम रह्यां जगतढी जे 
वात्रे ॥ सुशत काम सदा तु कररे ॥ वचन गुरुको | 
या वीचधारी ॥ जव सागरसें तुंही तररे ॥ १॥ सा 
सतगुरू एकही देख्यो ॥ श्रीविजय मुनी चंद्र स॒री” 
जेसो ॥ ओर जगतसें निजरे नहीं आयों॥ ध्या' 
ईश्वर कोही बोबेसो ॥ जागत सोब्रतढी नही वीचर 
हृढ चीत ध्यांन क्गेयुं केसो ॥ तलफत प्राणमे रो 
निशिदीन ॥ थोमा जल्षमें मीन जु तेसो ॥१५॥ मीन: 
तल्फे मोतके मरसे ॥ ऊंतो तल्लफुं दुं रागके मारयो 
स्नेह करमकी लंमीगती ठे ॥ जेतव देऊ॑ कहतही € 
रथो ॥ विजेमुनी चंदसुरीजी साहेव ॥ वीन मोते मो 
आजही मारत्रो ॥ कोईकों घायल कटारी करतदे 

सोऊ तो आप वीरह वीदारबों ॥ ३॥ चावतजऊं में निशि 
दीन तोकं ॥ तें तो मुजऊ छुर कर मारतों ॥ कृत 
खेमको कांगद देके ॥ सतयुरू आपको काराज सासयो 
लीखत लेखमें दरसायो नांही॥ तेही दगों मुझ चीत 
मारयों ॥ काहा कऊू ए गती अगोचर ॥ जेतव देः 

कहती द्ारथो ॥४॥ संवत सिध्ि घीपकट्ी दाखां 


( ४४ ) 
यके ॥ दीयो ग्यांनपूर लोक ॥ ईश्वर नांम संजारतां॥ 
गयो सुरीपर क्लोक ॥ १३॥ वारस बारे वजायके ॥ ड- 
पर वाजी एक ॥ मीनट द्वाद्स उपर गयां ॥ पोहतों 
सुरग विवेक ॥ १४॥ अमर लोक जपनों जबे ॥ वर 
त्या जय जयकार॥ डउपासक साधु सब्र ॥ करतढे चीत 
वीचार ॥ १०॥ जाय संजारे मेमीपे ॥ वेखों जग गुरू 
ज्ञाण ॥ पद मास नस जीयां थकां ॥ निकस्यों दीठों 
प्राण ॥१६॥ स्वेयों ३१॥ समज चतुरां सार ॥ मीलके 
कीयों विचार ॥ लाया बोलायसु तार ॥ मोल घरुवायों 
हे ॥ मसरू लायाहे लाल ॥ तार गोटों डंचो माक्ष ॥ 
दरजी बोलाया बाल ॥ साज सजवायो हे ॥ नवाय 
धोवाय राज॥ कीना सकझ् विधिकाज ॥ वांया सगे शुरु 
राज ॥ छठाक्षो उंढायोह़े ॥ खमा खत्ता करे ब्लोग ॥ 
सबे मन भारे सोग ॥ कहे जो पाब्यों जोग ॥ पार 
बारे लायोदे ॥ १७॥ घुह्दा ॥ गाम खोंमाले खांतघुं ॥ 
करयों चोमासों सार॥ निश्चय धारी मन मांयमने॥ मोटो 
कीयो बीचार ॥ १5 ॥ जीएी खांनकी जुमीका ॥ फर- 
सत्रा जोग जो होय ॥ नेह खांनसे जद मीले ॥ टांव 


( ४६ ) 
ठाम ठक्के हात ॥ पर जन सहु चींता करे ॥ क्‍या से 
जासां साथ ॥१६॥ रेमन अप्पा खंचकर॥ चिंता जाक्षम 
पास ॥ सुख उख जे तो पांमीये ॥ ते तो ल्लीझूयोत्री 
लाम ॥ १७॥ ठठी राते जनमसे ॥ लीख्या चिधाता 
तात्न॥ फल ते तोही पामीये ॥ जे तो ल्ीरूयो लीलाम 
॥९७॥ संबेयो॥ ३१ ॥ शरणमें धरणम ॥ रणमांहे लर 
परम ॥ खती पांती करणमें ॥ लंघमां हे जारेगो॥ काज 
मंझ गाजमंक ॥ आगवोट ज्याजमंक ॥ ऊगमझा जंजऊ 
सकरी ॥ ऊझा मांहे मारेगो ॥ सुखमेक एुखमेक 
मरी मारी कृकमेंफ ॥ जञ्ज खन्नी वीपनय ॥ कीसवि 
हाग्गोक वश कोयि जैसे सुयो॥ राह तुमे जबि जनों 
पान इन दीनानाश ॥ कोन जांति सारेगो ॥ २७ 
हा, या ॥ 723 ॥ खाया शादर दूतो को जगगुरू ॥ वो 
2 दाएद उठा कोश गन रात छस्कों सीर यो गांगग 
«5 काएद कटा कण मल खोक रा मोरीदा 
टबल है 6 ही यो गाट सागयप्म रोल ॥ क्या मत का! 
न. दुह"७ ॥ बाड़ आनी माय की सही पेड 
है यह सती गाज व्याएंद ॥ जीयाजी के 


( क्ञाप ) 

सरी ॥ ३3७३ करता गनसे व्यास के काडदीन भीख 
नणी ॥ पोहतो स्वर्ग साख ॥ बालो सेही गुनाह 
सूरी ॥ ३० ॥ है पापी करमी जीव ॥ सुरा नहीं ताश 
लीख्यो ॥ उत्तम जगनों पीतर ॥ गो गयों सुनी 
सरी ॥ ३६ ॥ सुवां बेचां नही चेन ॥ निछा पीण शत 
नही ॥ नेत्र फाटा दीन रेण ॥ कब देख मुनीचंद्र सूरी 
॥ ३७॥ गाग हती मनसांय ॥ ते छुरे नाठी परी ॥ 
लदासी मनर्माय ॥ दे गयो तु मुनिर्चंद सूरी ॥३०॥ 
हसतां न आवबे हास ॥ दीखगीरी दीक्षमां जरी॥ 
नीकल्ले न पापी स्थास ॥ बया जपाव मुनीच॑द सूरी 
१ ३९ ॥ जग सुखी याते लोक देखु हसताऊं सही ॥ 
उनने राखु रोक॥ व्रिचरतुं मुनीचंदसूरी ॥ ४०॥ 
तु जु आधे याद ॥ विचारयों नवी बीचरे ॥ ए मोटो 
बेपबाद ॥ राग तणों मुनीचंद सूरी ॥ ४१॥ जगनें 
इसतो देख ॥ हु तो मन राजी रह ॥ परने सुखीयो देख। 
नही रूठु मुनिरचंद्सूरी ॥४श। ए घुम लाएपाट ॥ की 
नरोसे कर गयो ॥ वीगर विचारी वाट ॥ छुंही चाब्यो 

मुत्तिचंद सुरी ॥ ४३॥ साधुकों समुदाय कीए प्रश्ञ * 


( प्‌०) 
त॑ मुनीचंद्सूरी ॥ ६० ॥ पांच बरस पट मास | 
मोरी प्रतिपात्ष करी ॥ पोहतो स्व॒रगे वास ॥ विर 
मुनीचंदसूरी ॥६ए ॥ झ्ब तो मोय आपार | 
जगमें कोइ दीसे नहीं ॥ गुरुजी अरजी मनधार | 
खँच मोरी मुनीचंदसूरी ॥६४५॥ ठुसे सुग्र॒ण घुजांए। 
आगम नीगम देखी सहु ॥ जातां पीण दुड्धिमांन। 
कागद दौयो मुनीचंद सूरी ॥६३॥ छूहा सोखों। 
कागद सुं समजाय ॥ खबर एकसें दे गयो ॥ सुएग 
सक्त चीत लाय ॥ ढीवन की मुनीचंदसूरी ॥ ९४ 
/ हटा ॥ कागद जांतो लीख गयो॥ मनमां आंगी 2 
पेय ॥ सार करसे गादि तणी ॥ छदीया पुरको तई 
॥ *९॥ जीहां वीरूध तपायणों॥ उपायो यगुरूराय॥ती' 
हो आय मीलके गयो ॥ गठको राग वताय ॥ है! 
जगत सुरीश्वरु ॥ तपा विरूध पूहां पाय ॥ रा 
तपत सिंहने ॥ प्रतियोध्यों गुरूराय ॥69॥ हेस वी” | 
30 आ॥ उपगारी आधार ॥ जक्क प्रयटी छत 
2 ॥ संकट दीया सक्ष टार ॥ ६०॥ ताही पाट ए 
परा ॥ हीर बीज्षे मुरूराय ॥ अकव॒रसा लि बोधके । 


€ ह० ) 

॥ धर पड कटे 00, 30.% | ही मो 
माताजीस ब्कजर ॥ पोशायि4 जी मे हैँ 
उंसवाल वीसो शस्त्र ॥ व्यकयाश जाग विनेफ ॥ 8 
उत्तम कुखमें जनमीयों ॥ जगग जानिये शोय ॥ 3 
पद वोढीलड़े ॥ उत्तम नर जग जोय ॥ 8४॥ छः 
पीता ते जांणीयें ॥ जत्तम मारगे जाय ॥ उत्तम १ 
आराधतो ॥ उत्तम पुत्र कहाय ॥5४॥ उत्तम मा 
ताहिकी ॥ उत्तम मत्ती बुधिमान ॥ उत्तम पद जग 
जलो ॥ समहटष्टीको शान ॥ ०६॥ डद्यम् जगका मान 
॥ उत्तम करे सनभान ॥ उत्तम मारग आरापता। 
उत्तम होय संतांन ॥ घच ॥ संचेयों ॥ १३ ॥ ताहीरी 
पन्यवादे देवतऊं ॥ कुखे जपज्यो रद प्यारो ॥ जा 
गत उत्तम युन्यही नरको ॥ छुर कीये नहीं होत हं 
न्यारो ॥ जगमांहे जाये हां सजन ॥ आस करत 


ते ॥ जीएे एह पुत्र अमोलक जायो ॥ पुरुष ताक 
जनम जग लेखे॥ सुपुन्न ताके कुलमांहे आयो॥ उत्तम 


(५४ ) 
साएरही ॥ सीलजाव साइरही ॥ संतोषधार साइसे 
चोचीये ॥ केतबद्रीदास आस साइरकी ल्गीप्यांस। | 
जेतसागर जेसेकी ह्लंगोट चोटलों चीये ! 54! 
अवधपुरी पुनि आदल्े॥ आखीर कोहरडार ॥ मेज 
मध्यमीलायके ॥ करता बारंवार श मीनरासकी मी 
है ॥ मोटा करेमीलाय ॥ मांनवर्मा३ मोकली ॥ मे 
मुरजि माबाप १ अजब अनोखी आओपमां ॥ ओर 
करूं इनआस ॥ अबकी अवसझं वबरुं ॥ यु केताई5 
दास ४ खजानांके आदको त्याग न करीयेहाल ॥ बाकी 
कापुनि समजलो ॥ सुरगुरूको ततकाल ० छती वर्णाक? 


किन गिकिआ-> नल किक ल न, 


॥ अथ श्री नारीके परसंग बीपे छतीसी छीखते ॥ 

॥ छुह्टा ॥ लंकार धुरमें समरके ॥ रचुंअवानी खेंठ! 
खिठती सीकहतऊं ॥ आबजो माताजी वेल ॥ सं 
यो ३१ ॥ नरम वांणीकेसाथ ॥ जोमीनी जदोनुहाव ! 
विद्याख्पीदिवों आथ ॥ दासते जासतद्े ॥ ऊबुधी 
देबोटार ॥ सुबुधीकर दोलार ॥ संतोषको कखेदुंधार 
कांमते नासतद्वे ॥ परनारी संगठोम ॥ प्रछ सेतीप्रीविं 
जीस ॥ मनघेरीलानो गोस ॥ सुप्रण मासतहे ॥ थे 


एकैसार ॥ से पल वड हॉतको 
बोले जीमरेवेनीत ॥ झागागोल नेरीतीतकवाही' 
टात्लीप्रीत ॥ धन्य सगयेतती कि एक शस्यातती हैँ 
खांग॥ तन पन ढरे प्राल॥ योसिगूस सीती वलि। सर 
रस सारखी कपट सो लजे नारिआ हराकर सरह्ेत्ि 
चीतवस्यों ओर्मांहि ॥ शसे हष्ठी सासकी ॥ हद 
तालीक्षेत ॥ रेकारो तुकारो देन ॥ सदा तभी रहा चूत 
देखीक्षेतरों पारखी ॥ कहे कवरिजेस सोणों ॥ जेसों वी 
तेसो छुणो सकनुमे जतिजनो ॥ नारी नह्ीीयारकी ॥* 
आवत जावतदेख ॥ नरमनघधारे प्प ॥ अवर्गण 
पेख ॥ दीलधारी तीनऊकूं ॥ कुसीक्ष न सेवों प्यारी रत 
श्रीलज्या जासीयारी ॥ कुत्तरीत जास्यो हारी ॥ /' 
देलुइनकुं ॥ एम कहे प्राणप्रति॥ निरमल्ष धारोमति' 
कहें सक जन सति ॥ धन्यवाद जीनक ॥ भनदीं* 
मनमांय ॥ जेसे कृपकेरी ठांय॥ क्ूँवारंबार कॉय! 
घीतरीत कीनकुं ॥ ७॥ उसारा करतंडबी ॥ दस 
रढेथोती ॥ जन सक्क देखे तोबी ॥ नखरान ठोमती 
जगनऊु देखआतो ॥ रंगवए्यो रात्ोमातो ॥ देखें वीर 


( ५७ ) 

ट्रकी ॥ संध्याकी ते जोबेबाट ॥ बेगी जम्वावे हाट 
जाटक वीसाबे खाट ॥ श्रुध लेबे घरकी ॥ कहे #ए 
पती सुणो॥ घण मान राखो घणों॥ करीसक आपाए 
॥ मत जाणो परकी ॥ छू तो तोरी पग रज ॥ रक्ष थरी० 
पोर सठज ॥ दीख्या सक नीरह्नज ॥ मुढ मति नरवी 
११॥ कृति सिधि सेली आश्र ॥ जांमनीको ठोडीताई 
नीरोगी को जेसे काथ ॥ मनन ज्ञाब तहे॥ जोगी कर 

वेस पेहरयो ॥ नारीसें तेहज झरयो ॥ चाहे शवृदर 
तरयो॥ नारीनें चावत हे ॥ पडेज्ब फेरीतोतली॥ परम 
नर होवे बोनी ॥ देवाझ्ाको सुख बोतो॥ सुरकण व्रत 
॥ कुम ताको संघतज्यां ॥ घच्ञ केरो नाम जज्यां॥ हर 
संतोपठज्यां ॥ शीवजे पावतहे ॥ १५॥ झषिधती जो 
जाए ॥ नारीकी त्ते राखेकांण ॥ जाणीरज्ाकी खांए। 
ठमेकीती बातहो ॥ मोरेहारे तोरीहार ॥ एह्रीन 
व्यवहार ॥ तोने कं वारंबार ॥ तुमे गोता खाती! 
चढचढ पमोनीचे ॥ पीस तावो पडे पीछे ॥ झोभागं' 
चीत दीते ॥ कायरकी जात हो ॥ सुणोक॑त सलकर्य 


/ “कार तु-कारे सच्चा, नरकेगे ज्षेद ल्ह्मां ॥ जग मी 


( 7] ) 
गरज सरीके बोली ॥ दान गन £ यो सोडी ॥ #नो नही 
जातीजोती ॥ ज्दनोरे पायो: ॥ १६ ॥ जरपीनों प्रीती' 
करे॥ खातरिदस नाही मरे ॥ हसट से पाय परे॥ माया: 
कौते पेटीडे ॥ नरदेखी राजी होगे ॥ फीर युर सभी 
जोपे ॥ स्व णह्सेचीनी गेत्रे ॥ मनआस मेटीहे ॥ ऊती 
राखु तोरी आस ॥ मोगेमत देवोआास ॥ जाएोधुर्ग 
दास ॥ समताकी चेटीड्ले॥ जतकदे सुणो बात ॥ 7 
कंकरेघात ॥ कुगती सेल्लीश्रे जात ॥ शीवपुर वेटीहे 
१५ ॥ एकहीकी एसीयात॥ कुनारीकु जात तात ॥ 

लक पीतामात ॥ जुनीवातां ओरकी ॥ जेसी सुणी 

सी वणी ॥ थाही मेबरी चार घणी ॥ तेतोनारी नीरधर्णी 
परीयह ठोरती ॥ कामदेव केरीचेटी ॥ कपट मायाओ 
पेटी ॥ हीयेकोए नरनेटी ॥ आलस ते मोरती ॥ नः 
सीलवंतीनार ॥ सेव्या के८ व्यनासार ॥ एसोदिख्यो» 
है र॥ फेटा प्ीती जोरती ॥ १० ॥ ड॑सरबीतोही जा 
॥ फोरनही हातआत ॥ पीठेमन पीसतात॥ नीजकाः 
हु री  दीज॑सल वीतिगयो ॥ राते अंधकार जयो | 

उजकाज थयो॥ सूछमोरो पोषतो ॥ ज्ञजन ती 


टर 


४ 
दर तक कः १5 22205 अल हैँ जे 
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जनडी जीननांय ॥नी उन रानी के होम 
बाझोन ॥ करता ने सोर्सो न ॥ गन लेती ररावीन 
ममताने जाजाते ॥ सारीतिय झीटाारी ॥ करर्गी 
परवारी ॥ सरसते परीहारी ॥ धठसा कापाजीदे ॥४ 
तकाल आवेजतब ॥ खारीर एफरेस्ीवय ॥ गागर्जा 
जनसब ॥ गोमीयाकी साजीशे ॥ २३ ॥ गरान कीते 
तन्न ॥ नीरमल गाोगमन ॥ न्यायरोती जोमीपन ॥ 
णहीजगरीतले ॥ अनीती परेक्रीनजों ॥ नितीकेरों वर 
ठजो ॥ निशिदीन प्रछनजो ॥साचीणही प्रीतढे ॥7४ 
श्रीया संगप्यारे ॥ तज़कर २ न्यारे ॥ दीलमदि 
द्याधारे ॥ नरकु उठीतदे ॥ मामर्स प्रेमरस ॥ मै 
तनें कीनोवैस ॥ धरमीनर कद्वेसब ॥ जगदी परीतदे। 
१७ ॥ घधसक धसम्मक चाले॥ नरकों वचनआके! 


(६ ह 
वलचाबे ॥ नवो पारे यारे ॥ हस हसतां ना 
एसो सुख नही थारे ॥ दाधिधर खार मारे ॥ एस 

मी 


पहि बसे ॥ छूठा जाल मांहे १ 
॥ आंख भीसी आगों धसे ॥ जेत तु वीचाररे ॥६ 


भन पं।सताबे ॥ गए 


नही आधे ॥ नरां वात जांणीहे ॥ पांणी ते उतर ज 
| सन-मांन नही पावे ॥ लता भांहे हांती यावे ॥ 
द्‌वी गमांणीडे ॥ट फीट हो जद्‌ ॥ मन मांहे व 
जे हृद॥ जांशे अब मे द ॥ एसे वक्त प्रांगीहे॥ पेव 
तोले पीछ वो तेह नर ण भोल्वे ॥ युंज वात ही 
तोले ॥ जेत केरी शि है॥३४॥ नमो अरीहंतदेव। 
उर नर सारे सेक । म नीत्य मेव खुख़को ए दा 
हिं॥ राग छ्ेप कर ॥ सुमत को दील धर ॥ 5 
चीतपरी | उन साताहे ॥ स्घिगती ! 
चो 5 ॥ कपायके कतेस ॥ केसे रज पुर खो 
गविपुरी जाता हे ॥ पांचु कान बोषट बरे ॥ शुक्र ध्या। 
बाह़ी घरे ॥ 


3७॥ _... के लेश्य गीहीकरे ॥ ज्ञेद सुख पाताहे 
४९॥ तमकार ८5 गासे ॥ समकीत रहे पासे ॥ मोद 


( . 9 ) 

श्री वीजयरास गारी साज़ ॥3॥ साधा गण रही 
॥ श्रीविजय मुनीचद सुरीस॥ सेहना यंग देव वा 
॥ प्रजुकुं नांसी शीश ॥ ४ ॥ पास प्रश्ञना पसायसी 
सरसे सारा काज ॥ नवजल पार उतारजञीवगा 
बांह ग्रह्वानी लाज ॥ ५॥ बंद हाटकी ॥ सरस्पति मर्ते 
संपती दाता ॥ अरज् कम करजोश् ॥ अदार' सम्ापो 
बुधी आपो ॥ तोने सेचे के देवकीरोम ॥ गणधर दे 
ध्यावे शरणां चीत ब्यावे ते वीघ्र करुं तेरी सत्र ॥ 
सोभ वीयां भक्ते चोख चीते ॥ ध्यावों श्री गुरू देस ॥ १॥८ आंकणी। 

पंच माहाजुत धारी वि्न बीमारी ॥ श्रीविजय मै 
नीचंडझ सूरीस॥ तपगठ नायक झुनगुण दायक ॥ तैंह 
नांघु शीश ॥ अष्ट मदनें जीपे चंदज्युं दीपे ॥ तेह 
ध्यावो नीतसेव ॥ सो० १॥ पंच संवर राखे अधी 
नही ज्ञाखे ॥ पाल्े शुध आचार ॥ पंचसुम तीधारे ऊर्गें 
ति वारे॥करता देस बीहार॥ जीन आणा पाले 57 
टालले ॥ करता जीनपद सेव ॥ सो ॥ ३॥ पंच एंद्रीवर्त 
राखे मीथ्या नवी ज्ाखे ॥ चाखे जीन रससार ॥ तरह 
चर्य जपाले कपाय जटाले॥ बोले वचन वीचार॥ नी 


(घुफए) , 

_- हे 6८) ५ तेः 
सूद ठठतो जांण ॥ पाट बेठीद्या पास प्रडनें ॥ तेह- 
करया वर्खांण ॥ श्रीसंघे सामिल डसब कीनो ॥ के? 
गुण कहेव ॥ सो० ॥ १० ॥ पाटण नगरमें पुज्य पर्षा 
॥ कीनी प्रतिष्ठा सार ॥ श्रीसंघ वेंचे आनंद वरधा१ 
वरत्या जय जय कार॥ सगर-वाडेनो नाथठे तुमगरान 
॥ साथचो भांणि-जद्वदेव ॥ सो० ॥ ११ ॥ मारबार देश 
पुष्य पधारो ॥ कऊूंठु शीश नमाय ॥ महिमां तीर 
जगमांव्यापी ॥ वध्योठे सुजस सवाय ॥ घुज्नर देशे तीर 
महिमा प्रगटी ॥ तुमे जग जश वास लह्ेव ॥ सो? | 
॥ १५ ॥ शीवांणसी देसे सुरु उपदेसे ॥ थासे घणो 3 
पकार ॥ वे कर जोमी वीनवुं_तेथी ॥ त्यां तुमे कर 
वीहार ॥ श्री सिंघ तरस्या गुरू दरिसणना ॥ करें 
गुरू तोरी सेव ॥ सो० ॥ १३ ॥ अरज स्विकारो मई 
करीने ॥ पुज्यजी श्री माहारोज ॥ आप पधाया 
आनंद उपजे ॥ सरसे सघढा काज एडवी अरनी के 
रूठ तुमन ॥ वार वार नीत्यमे ॥ सो०ण ॥ १७ ॥ सं 
#5 अंक पीठांणो ॥ सागर वन्हीढ्यो जीम॥ मादाएं 
दसमी दीन अरज करेठे ॥ जेतो वे कर जोम ॥ एवं 


है कह) 
पधारे पुज्यजी || 4838 कै गोन गाप ॥ ७ ॥ देसभों ) 
अरकर सोननों ॥ च्यकायों बक जारी ॥ सीतश्न ग 
दोक्ष मोहतो ॥ श्री संपन सुराकारी ॥ ६ ॥ के 
पाख दीपतो ॥ मेच्ा परामा जांग ॥ परत भ देवहें जे 
गतो ॥ सबल्ल मना आंग ॥ 0 ॥ छती पट बारी ई 
राजकत वीनती संपुर्ण सं १एएफ का श्रावण सुंदर ३६ 
॥ जेत सागर ॥ 
| क्षय भ्री भावद्रप गन्कके श्री पुज्यनी गाहाराज श्री श्री श्री (९८ 
श्री श्री जीन फत्तेंद्र मरीखर के गुणानु बाद स्व॒ती प्रार॑मे दुह | 
सरस्वती सांमण वीनबुं ॥ अरज करु चीतलाय। 
उरू तणी वीनत॑ी करूुं॥ सुब॒ुधी दे मंमाय ॥ १॥ सुर 
'* खुधर्म आदरो॥ कुगुरू कुदेवकों ठेम ॥ रिव्रिशी 
रहजो सदा ॥ होज्यो धर्म अखंम ॥ १॥ हे जवीय् 
जम सांजलो ॥ वीनय घरी चीत लाय ॥ श्री माताकें 
रतापसुं ॥ वीघ्जज दुर युल्लाय ॥ २॥ मांता मोपे मैं 
ट्रकर ॥ संकट करजे उर ॥ सुष्ण होजे एश्वरी ॥ बुध 
दौजे जरपुर ॥ ४॥ अणगीरू आंना गावसुं ॥ सुणने 


मात मंसाय ॥ श्री संघको आएंद करो ॥ वीघ्नज 5२ 
प्ब््यत्‌०॥ 


( 0६ ) 
छ नही थाए ॥ करूं दे कर जोररे ॥ सदर करी गे 
जपर गुरुजी ॥ अष्ट कमकुँ तोमरे॥ आ० ॥ रे॥ गे त 
गुरुजी सीमल सागर ॥ हुंतो मह्कीनी जोमरे ॥ एम 
वीरहो न खमावे मुरुजी ॥ जीमसह्ली जल ठोमरें 2 
0४॥ शीश सुगट सम प्यारा शुरूजी ॥ मस्तकर्नो जी 
सोमरे ॥ एडवाथे गुरुजी प्यारा मोनें ॥ कऊँ ठे 
सोमरे ॥ झ० ॥ ५॥ छुम जो नेहा तोमो ठो खागी। 
अण वीचारयो स तोझरे ॥ खांमीमो में देखो स्वर्ण! 
॥ तो छुसें दीजो छोररे ॥ ऋण ॥६॥ अवर्भे गुरुजी 
णां रोचाकर ॥ मत कोजो ओ रांकी होमरे ॥ शी 
अवगुण देखके स्वांसी ॥ तुरतही दीजे ठोमरे॥ 
॥७॥ एसी अरजी सुणके गुरुजी ॥ मतों मुख मे 
कोरूरे ॥ रत्न असोलख आपने दीठा॥ अब केंसेई 
ढोररे ॥७॥ संवत चंद्र महकुं जांणों ॥ ठासछ के | 
जोमरे ॥ आरजी तुसपे कई ढुं स्वांप्ी ॥ पुरो पट 
कोररे ॥ ऋण 0०॥ छती गुरु बीनती समाध ॥ 
॥ अथ वचीरजी रहती ॥ 
सकल संगल सुखदायक सदशुरु॥ खुमती खुप्ती 4 


सच खरीबी जाती ॥ लीएश 
पर खारतो ॥ नगयतले मो बीलप हीनी ॥ सोका ही 
तर 


खीरे ॥ सुछ वर प्याए ऊसारे प्रतीशो देगी। 


ह९ ६ 


॥ लायो सय पेराग ॥ भाल पीसाक॑ झांसी नीकसों। 
गजकु दोनो सागरे ॥ गए आए बांगिंगिंग 'नार नीता 
॥ बीत्या श्री साहाबीर ॥ चोया व्पैगे सोया अती तय 
उमर मनसां राखो भीर रे ॥ सुण॥ ३॥ कानाता ओह: 
पद पुजी ॥ जांणो सनर घकार ॥ जगय5 श्ंगे वीर 
वारण॥ नमन क्रीया करी सार रे ॥ सण० ॥8॥ सात 
आठम अंग संनालो ॥ शह्ठुजयनों अधीकार ॥ गी 
नार शीखररजी। सबही बोले ॥ के तखा नरनाऐं 
॥ छु० ॥५॥ प्रश्न व्याकों हंसा पाठे ॥ जीन पुजा * 

वरजी ॥ एस जांणी तुम जक्ती करो शुत्त ॥ दल 
नावको सरजीरे ॥खुण०॥६॥ जवाए जपांगे नगरी वरणी॥ 
जीन संदरसु सोले॥ एम अनेक नाव सूणो तुम ॥ मर 


( छ० ) 

चक्ल वधावेरे ॥सू० ॥१५॥ पाठ चोरणों एूठ # 
ल्णो ॥ एणस्से ध्त जो दुजो ज्ञांगे ॥ आंटावेगी एसे- 
लनें ॥ अर्थ कहो तुम सागेरे ॥ सुण्वारह॥ 7 
जथापो आपसत थापो ॥ एह नही सुनी आचार॥ पांव 
माहातत नीश्रि ज्ञागे ॥ जद आश्रतर लागे बाररे ॥ई 
॥ २६॥ पंमित तेही कही जे साचा॥ स्थान ही 
दातार ॥ ऊूठमांहे ते पाप वतावे ॥ बोले वचन वीर्ची' 
रे ॥ सू०॥ २०॥ एमढ़ी आगम वोले ठे तो ॥ ता 
मांन जो एह ॥ राग झेपकों कांम नहीं ठे ॥ मी 
पुकर त्तेहरे ॥ सू०॥ २ए ॥ संवत लगणीसे बरतें ती 
डतरे ॥ सुहत्ले माघन मास ॥ आप्टमीके दीने रा 
चणाह ॥ पुरो प्रछजी आसरे ॥ खू०॥१०॥ सैर वा! 
नंगे दीपनो सने ॥ श्रावक्े सभा व्णाह ॥ चोथ मु 
से चर्चा करके ॥ प्रगट लावणी गाएरे ॥सृ०॥१ 
सीनलनायजीनणैस प्रासादे ॥ सेरंवा लोता माँटी। 
सांदोगठकी आग्याक्षेक ॥ जेते मसक्ष ग्चाएरे॥ 
। ५०॥, छती बी शोषकात्कानी व्दी न्भ्ष्य्णी समा। ॥ 


! 8 हऔह हरा 
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अं 


कि 
मा आम 8 / 8 
॥ स् | | पयर्यी मोयो द। ने किक वह पाग। 
साची ॥ लहनी मा योर पाणी करणो ॥ ने चानो मीरगी! थार्मी 
॥ स० ॥ ७ ॥ सानी गासां जीतने उसी ॥ से तॉजसी लोग 058 
ते नो चेतन लराणी माजे ॥ दूब केम नही थार ॥ से” ॥लिर्गी 
गोधाको संग भयो जद ॥ दूत परी सो याजे ॥ दोनो गाटियो 
# उत्तम ॥ अर्थ करो तम सागर ॥ मठ ॥ छह प्ररर्गी गाय प्र 
जांणा ॥ गाधा समजो «यगांनो ॥ समा” मादफी फेल देराली । मार 
मनतो मांनीरे ॥ स्० ॥ ८ ॥ गास तो अग्त दुधकों देने ॥ मी 
देव मृक्ती ॥ मुठ टीकाने चुरणी जोबों ॥ और दस नीर उर्फ 
/ ॥ ग्रू० ॥९॥ इतनी बान मुनीराज सांभली ॥ जोरस बाल्या बटकी | 
सिंह पथरको वण्यो अनोपम॥ चेहद गष्प अति पटकीरे ॥ में? | 


॥ छुहा॥ सिंह पथरकों देह बण्यो ॥ बेठो दीसे जाध ॥ मांणत 
को ते मारे नहीं॥ कांहां गयो वो ऋरोध ॥ १॥ एसी चतुराह कली 
बात वणाइ हृद ॥ जेते मनमां घारक ॥ मुनीस बोल्यी जई ॥ 7 
सिंघ मारकी थापना ॥ तेनो नाम कहो बतछाय ॥ तेमां चेतन ।| 
नहीं ॥ कीमते सिंह कहबाय ॥३॥ पशुनी थापना मांनी है 
जीनजीकी मानो नांय ॥ तीण सृवेर थाके ऊभो कदें॥ सी 
नाम बताय ॥४॥ कमहा सूरनां केड हो ॥ के गीसालानों ४ 
कीम उथापो जीन राजने ॥ इम नहीं बाजों सपुत ॥ ५॥। 


( ए४ ) । 
ओर न आवे कांम ॥ थारी मारी संग नहीं चछे ॥ पड़े हीवढेरेसी 
हांग ॥२॥ मेंतो बात सबवी सरदर्ई ॥ नहीं भार एकंत ॥ दीन सी. 
तप भावना ॥ ए चारामें नहीं श्रांत ॥३॥ स्ाद बाद मत हे े 
जनो ॥ सो सत्य विचारी जोय ॥ मिथ्या वचन परुपर्ता ) मी 
परभव दुखीयो होय ॥४॥ तब ऋषिजी प्रकासीया ॥ सेंगनी हैं 
बंध बात ॥ पांगी फुल चढावतां ॥ जीवानी होते पाते ॥ष। || 
दीपनैय करो ॥ फीर घुजो नव अग | प्रशुनी ग्रे” ते कीम करे॥ 
सावब्र कामनो संग ॥ ६ ॥ प्रशजी मुक्त पधारीया ॥ ते नांग री 
नीरधार ॥ तेह भावस समरण करो।॥ ज्यु उतरे वेडा पार॥७॥ हनी 
वात जेते सुणी ॥ मनमां समज्यों जेह ॥ इणे तो मत ५ पकड़ 
॥ तांणत नावे छेह ॥|८॥ तब जेतो झुनीको कहे ॥ मुणों थे ही 
राज ॥ हिस्थामें धम परूपीयों ॥ इसडो कं इलाज ॥ 5 


॥ ढाल ३ जी देशी चोपाएनी ॥ साथु देशमे करे बहार! 
गमन करीनें छावे आहार ॥ इयो पालत त्रस जीव इणायें ॥ तेमा पी 
कीम धरम कहवाय ॥१॥ बरसत मेहमें स्थेडल जाय ॥ परिंद्री तेएि 
जीव हणाय ॥ नदी उतरतां पापज थाय ॥ धीमे ध्ीमे उपाडे पाय॑ (रॉ 
आर्यो नदीमें तणाती जाय ॥ साधु देखतहीं नीकाछे आर्य ॥ तीर! 
धर्म पीण कद्यो जीनराय ॥ जीवतो तेमां असंख्य हणाय ॥री। मा 
जीन प्रतिमां पुजाय ॥ तेमां समकीत गादो थाय । स्विच कार्मि 
नाम बताय ॥ भोला लोकानें ते मत भरमाव ॥४॥ भें अमन 
7 वबीचार ॥ कृत्य अरूलने ढयों मनधार ।| आपापत 
छोडो मती ॥ तो बराजों साथा समकीती ॥५॥ परे आएँ 


( 5६ ) 

तो खरचत द्रव्य अपार ॥|२॥ भाव बदन मेतों सरदही ॥ /हे 
माने नाय ॥ ए हंचा कांममे सरदक्यों ॥ तामे धर्मज नांय ॥शी 77 
वात मुनीराज कही ॥ तव जेतो बोल्यों आय ॥ अठ बातको मेँ 
ता ॥ थांरों समकीत एछो जाय ॥9॥ मुनी तो सावध लागत 
तीमडीवे श्रावक जांण ॥ तीणसे घुज्ा नी करें॥ पीण वर्दिग 
कीयो परीमांण ॥५॥ अरीहंत प्रतीमां जीन चैत्यबीण ॥ अवर के 
पकछणांण ॥ सुगृरु सुदेवने बरांदतां ॥ मनमां समकीत आंग ॥£/ 


. ॥ ढात्ष ४ थी ॥ देशी ॥ नणदल्करी ॥ जेतो करे दर 7 
छा ॥ मनमां संधवुध जाणदो। मुनीनन ॥ साधुजी पुजा की के 
सावशना कीया पन्‍्छखांणदों ॥ मु० जतों कह तगे संमिलो॥ मी! 
दस नेचीरनां ॥ पड़ीमा थारी जांणदो ॥ मु०॥ तीणेतो समकीत रह 
नबी कीयो प्रमाण हो ॥ मु० जे ॥२॥ अन्य देव बंद नहीं ॥ दि हैँ 
नस्यदों ॥मु०॥ मीश्यानी चैत्ये जीन मुरती॥ ने नहीं बेदश मी 
॥ मं नें ॥ हे ॥ संदनमे दोषतों कोइनही॥पीण हर 
कक हो ॥ मे» ॥ जीम गस्था बासे रदा केबली ॥ हदी व हैँ 
डाक ॥ मुब् ज० ॥ ४ ॥ तीमदी व्यवदारने ओलसो ॥ मी 
35 गोद भाय हो ॥ मु ॥ बंदण पूजण कीरतना ॥ ए्ही 
 ॥ "५ ॥ चायीगतार्म पा छे ॥ संदीय है 
॥ के कराये अनु मोदय ॥ लेदसों यरीपा की 
४ हा । कं न ॥ 5॥ सायथनां काम पद बाजी कई 
2के हटा ॥ मच आ७॥ चार नीचेवा ग्रढ दारीयोतक 


। इन गत | 4|| द्रव्य भाव नाम धापना | ध् हा 


आलम । | ॥[ ० डे 
है 
ने पुष्र 9 | $ पूठ 
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( 55 ) 

तांणमें थाए घरम काबरोरे ॥ एम नहीं बाजो सुपात ॥ए० मै? | 
सीथ्या ते समकीत नहींरे ॥ वतकुं पोछे घात ॥| ब्र० मं? ॥ जन मे 
ति उजलोरे ॥ मेलो नहीं तीलमात || में” म०॥ !१॥ जन हें 
जीन सारीपीरे ॥ हसडी कहो तुम वात ॥इ म०॥ साचेम नह 
बसेरे ॥ बरतनी बेल बधजात ॥ ब०्म० ॥ है॥ पता री 
मेररे ॥ ते तो झृद गीमार ॥ ते० म० ॥ जीही नाम तीहां था: 
जांणे सयल संसार ॥ जां०म०॥४॥ जेहका समरण कर रबारा। 
नंदों केम ॥ ते० म० ॥ जीनालय म्त्रे भण्यारे ॥ तुमही मतों 
तु० म० ॥५॥ श्री बीजग्रमुनीचेद्रसरी स्वरूरे ॥ तास पत्ता 
॥ ता० म०॥ जेतो समकीत उछरे रे ॥ संत्रनों वचन हैं 
॥ सु० म०॥ ६ ॥ 

॥ हा ॥ समकीतसु मुक्ती मीले ॥ इस भार्यों जीनगज ! 
युदरत जेण फरसीयो ॥ तेहना साजे काज ॥१॥ उम्र जांणी भें 
सुणो ॥ आलशय अलगो मेल | थारी मारी अब मत करे॥ सांग 
शैल ॥२॥ मारण केड प्रकारनां तेहना केइ बीचार ॥पीण सु हैं, 

जीन राजनो ॥ तेहने ल्यो मन धार ॥३॥ कुलयुग आरे पांवमे/ 
पाखंडी छोग ॥ अपणो पंथ जमायके॥ फीर साधण छागा जाग 
णि तहमां जे गुण होवे ॥ एक एक ग्रधांन ॥ तेंहना गुण हवे सी 
आना थे सावधान ॥५॥ 
॥ ढाल ६ छी ॥ राग घन्यासी सींधुर ॥ शरब्रृं नये 


ला नला॥ए देशी ॥ जन धर्म अति दीपनो ॥ नीरमल गंग # 


भाजी ॥ नीणमां मत पीण बह हवा ॥ तेहनों सुणों अनलुमानोगी 


(०७० ) ॥॒ 
तेहनी एपणा भारीजी दोप घणा ते टालने ॥ ढेवे छ आधे 
बारीजी ॥ भी० ॥१४॥ साधुषणों कोइ आदरों ॥ तो आह का 
एडजी ॥ आहार श्ुत्र करतो प्रांणीयो ॥ भत्रनों अत करे जहही | 
॥ भी० ॥ १५॥ सियाचार्म प्रति वुजतां ॥ कर्मनी कीयों ते 
जी ॥ जीभनो रस जब्र छोदीयो ॥ तब करम हुआ भय अ्तीर्े | 
॥ भी०॥१६॥ एकोते तेरापेथ्रीनों ॥ बोछे एक बातोनी ॥ मर 
मरोदी उथापीया ॥ पीण न करे दुजी बातोजी ॥ भी०॥४॥ ५३ 
णम सामरथ कोड नहीं ॥ पीण बोलणमें अती ताताजी ॥ गठ भी 
न इर रखे ॥ कपट मायामें अती राताजी ॥भि० ॥ १<८॥ 
साधु कह्दे ते सत्परपे ॥ न करें खेचा तांणोनी ॥ तीम एकों है 
राखनों ॥ कीजो जीननीना वचन प्रमांणो जी० ॥ भी० ॥ 
गए नायक राजना ॥ श्री विजय सुनील॑द्र खूरीसोजी ॥ तीण मर 
हा याजयो ॥ दसा सागरनों झीप्योनी ॥ भी? ॥१९। गे 
गज विऊतरे ॥ ऊपर सृद सउदस जाणोनी ॥ सर बाठ[ 7 
थे छमप ।, सी।ड साथ चीव आणोजी ॥ भी० ॥ ११॥ कई 
755 अ रत तग़ फोन गाठ़ों थाने ।। सु ॥ मुक्ती माराों 
हक दे । मे माप गारगनों राग देखाते ॥ गु० ॥ हे धर्मों 
ब्य३8 अम ह्ड आग्या रफछ || जन सागर 2गार के है। 
| हडम दापवीा । छोर छाल मोर्ा लगे ॥| भी गे 
॥ हट ४१६९ 27 ६ सती पर हालटीयीा गेपूण |! 


५ हर छ न २ ४१ 
। आवग 7.4 2० घनीबा। ॥ »/ | ! ५ 


लत च्क 


( एश ) 

धरी उबरी दत ॥१॥ न्यार अद्ुतर नामे द्वार ॥ उच्चत अठ जोयण 
विस्तार ॥ पंचसभा धणु तीदां वेदीका ॥ छीजे सबत्रि जोयण देबिका 
॥ २॥ ए छ कुलगीरछे जेबु मजार )| सातमभो मत्त मेरु बनपार । 
क्षेत्र वली सात तिड्टां आद्यत ॥ भरत त्णी सीमा हीमबंत ॥ २॥ जे 
भरतनुं जोयण परीमांण ॥ पांच छे छबीस छ कला जांण ॥ वीजा 
्षैत्रणो अधीकार ॥ लेयो गाल थकी सुविचार ॥४॥ दक्षग भरतें 
लंकानो देश || नही रोरब वी नहीं कछेश ॥ अबर देश पण 
परखीये ॥ एतो मणी सम छखी हरखोये ॥ ५॥ नगर एक 
माहिद्र पुर नांम ॥ चाहत चोरासी दीपे जाम | व्यापरी सा 
करे व्यापार ॥ वस्तु गीगतां नबी पांमुं पार ॥६॥ खांद कोपरा 
दाख निदाम ॥ लबिग जायफल मेवा जांण ॥ कीरीयाणानो नह 
सेहन पार ॥ व्यापारी वेठा बाजार ॥७॥ नगर महेंद्र पुर मोटा जा: 
ण ॥ दिपे जेहबो देव बीमांन ॥ देव पुरी छाजे तीहां मरी ॥ मे 
पुरनी देखी सबी रूअढी ॥८॥ गठभद मिंदर पोल पगार ॥ जालों 
गोख तणों नहीं पार ॥ देखे सुद्र अति रूभडी ॥ धरघर गोखे उभी 
खडी ॥५९% जांणे २भा देव कुगार॥ नव जोवर्ना भरते नार ॥ ओढी 
रंग तणी चुनडी ॥ जाण विधाता हाथे घड़ी ॥१०॥ एसो नगर मह5% 


९२ जांण॥ जन धरमनी ते मांने आंण ॥ धर्मि नरते बसे सहु कोय॥ 
धमेथो शीवसुख निश्रे होय ॥११॥ 


॥दुह्॥ एसोइ धर्मि राजीयो ॥ महेंद्र चेन तस गाम ॥ न्यर्यि 
वेत न्रप सोभतो ॥ जांणो राजा रांम ॥१॥ घजा पालतो नीत रहे | 
भोगवे भोग रसाल ॥ दो गंधक जीम सूखे रमे ॥ जाणे देवकमार 


(०४ ) 

ए ओलखासे सही कर तुम तणी जातडी ॥ हृड पुत्री सुण राज ताह 
कुखमें ॥ सुणरांणी एहयी वांण पड़ी सायर दुखमें ॥ ४ ॥ रद 

सुंदरी तव नार आंसु ढलकावनी || बोले गदगद साद गुखे विलख 

बती ॥ सखीयां उभी पासके सहु समजावती ॥ मुखधरे अमृतनी 

के मंगल गावती ॥ ५ ॥ क्युं रोड रांणी आपके कहों चातुर तुमे | 

पुत्नीनो मोटो क्ंक के माइत कीम खमें ॥ प्रथम पुत्नीनों छाड के 

माता घणो ॥ पछे पड़े चीरह वियोगते तुमे सहीयां सुंणो ॥ 5 । 

भर जोवनमें चिंता ते उपजे अति घणी ॥ बर जोबाने काज करें मे- 

नत घणी ॥ परण्या पुठे निशदीन रहे धीया सासरे ॥ धीमे बोले 
मुखबेंण पीउडानें आचरे ॥ ७ ॥ परण्या पीछे नाथके फीर मनि 

नहीं ॥ अथवा होय पतिहीणके चिता ते सही ॥ कुख वंध्या जो होय तो 

इस वाधे घणु ॥ तीण दुखथी हीयो कंपे सही रांणी तु ॥८॥ ए दुख 

पत्रीनां जांणके रांणी वीलुखी थइ ॥ जोबो मात खेह तुम सऊ रही रही 

॥ इम जांणी माया जाल घमे हीये धारजों || जेतो कहे सुखदाय 

पचन हीये पालजो ॥ ९ ॥ 

॥ उुहा ॥ पुत्री जनमी तीण समे ॥ वाज्या ढोल नीसांण ॥| 
सपड सोटो मंगाइने ॥ दाइ करे वीधांन ॥ १ ॥ दासी दोडी मेल ॥ 
आइ राजाके पास ॥ पुत्रीनी कहे वारता || सुखतें थइय नीरास ॥३॥| 
राजा मनमे हरखीयो ॥ दीधी बधाइ सार || एक यह मु इंंवरी । 
पोय कुंवर अवधार ॥३॥ मनमां ते राजी हुओ ॥ वीता दीनदेस नाप 
चने सहु संतोपीया॥ घणां करी पकवान ॥ ४ ॥ न्‍्याति गो 
जीमाईने ॥ राजा कहे सीरनांम | मुझ कुछे कुंवरी अवतरी ॥ देते 
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जो ॥ सोबन झद्रा ओपे छंंवरीना कर मध्येरे छो ॥हां?॥ भणी गुणीनें 
थइ सर्व कलानी जांणजों ॥ अपसरने अणु हारे सरनर मोबतीरे लो 
॥हं ॥७॥ दीन दीज्न बाघे चंद्र कछा जीम बारूमो ॥ आप खमावतमें 
रमती कुंवरी अजनारे छो ॥ हां० ॥ जेत सागर कहे सामेलो त्रीजी 
ढाल जो ॥ जीन आंणा सुथ जांणी भवि तुमे पालजोरे छो ॥हां०॥८॥ 
॥ पुहा ॥ रुध इुधि अध्यापके ॥ छंवरी भणावी जेह॥ मिथ्या 
मत दुरे करे ॥ धर्म रागणी देह ॥१॥ एकंज सता विधिनय ॥ काले 
त्रण गति चार ॥ अस्ति काय पांचे छए ॥ द्रव्य सात नयथार ॥९॥ 
आठ कमे नवतत्व तीम ॥ दसवीध सुनीवर धर्म ॥ पढीमा अस्यार 
वार ब्रत ॥ जाणे एद्दीज मर्म ॥ ३॥ मुछुतर कम्म पयडी ॥ दगशत 
अठावन ॥ करे द्ेतुना वंध पीण ॥ जांणे सताबन ॥४॥ बेधह उदय 
उदीरण ॥ जाणे सतातेह ॥ सुहम वीचार सब्बे लहे ॥ अवचन 
भाष्या जेह ॥५॥ 
॥ ढाल ४ थी।:; इंमर आंवलीरे ॥ एंसर दामम झछाख 
ए देशी राग मल्लार ॥ सुंदर अंजनां सुंदरीरे ॥ जोबन पोहती 
जोर ॥ भणी गृणी सगली कब्वरे ॥ चतुर पणे चीत चोर ॥ चर 
नर जोबो कर्म विशप ॥ कर्म छहीये ऋणि अशेष ॥ पुण्य लद्ीये 
प्रशना पेस ॥ बारू पृण्य तणा फल देख ॥ च०॥ जो ॥ २॥ हयात 
गुण आगलीरे ॥ विद्या श्रशुता सार ॥ मदना कारण छे सहुरे ॥ पीर 
म्रथ्नन कर छीगाग ॥ च ' जो०॥ ३॥ इक दीन अभ्यंतर मभारे । बढ 
गये उलछास ॥ बोलछाबे रायज्ी नीज सुतारे ॥ साथे पाठक तासे | ४ 
जो ॥४॥ बॉनिय बती नौज़ ताननेरे ॥ आबी कीध प्रणाम ॥ सर 


+ 
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लरे ॥ चतुर नर ॥ चिद्या घर ते राज बीरे छोल ॥ वीद्या्मां भरपूर 
१॥ च० ॥ देश मनोहर लेकनारे लाल ॥ रावण अथ चक्री जांणरे॥ 
च० ॥ राजबी सऊ विद्या घरूर छाल ॥ रावगनी मांने आंगरे ॥ च० 
दे० ॥ २॥ ते ग्रहलाद नांगे राज नरे छाल ॥ केतुमती रांगी जांगरें 
॥ च० संसार भोग ते भोगतारे लाल ॥ सुर सरीपा नर जांपरे ॥ 
च० दे० ॥ ३ ॥ इम बीचरंता रह सदारे लाल ॥ सुख रांणी मही 
पालरे ॥ च० इम करता इक दीज्न रयोरे छाल ॥ रांगीने आयधांनरे 
॥ च० दे ॥ ४ ॥ केतुमतीनी कुख उपनोरे लाल ॥ जीवते एक 
पुन्य बांनरे || च० जेदीन्नथी सख पामतीरे लाल ॥ रांणी घर शभ 
ध्यांनरे ॥ च० दे ॥ ५ ॥ इम करता दीन्न वही गयारे लाल ॥ रा 
नव हुआ मासरे ॥ च० ॥ सात दीवस उपर थयारे लाल ॥ हवे पुरछ 
मन तणी आसरे ॥ च० दे ॥ 5 ॥ पुत्रनो जनम थयों सुखरे छाल ॥ 
सुखे असव्यों माय आपरे || च० दे ॥ दाशी दीधी वधामणीरे लाल॥ 
नासी गया सऊ पापरे ॥ च० दे ॥ ७॥ राजा मन हख्यों घर्ठुर 
लाल हरख्या रांणो रांणरे ॥ च० दे वाजा वाजे अती घणारे लाल | 
ढोल थाल कसालरे ॥ च० दे ॥ ८॥ जाचक आया पुकारतार लाल 
॥ राजा देवे दांनरे ॥ च० दे | नाटकीया नाटकरकरे लाल ॥ पर्व 
वहु सन मांनरे ॥ च० दे ॥ ९ ॥ इम करतां बहु भांत सुंरे छाल ॥ 
नाना वीध उछरंगरे ॥ च० पंचम दीन नवरायतारे छाल ॥ नीमेल 
नीर ते गेगर ॥ च० दे ॥ १० ॥ इम करतां दीन दस हुआरे छाल ॥ 
मनमां आंधी उमंगरे ॥ च० ॥ जेतो झुखसे इम बदेरे छाल ॥ दीनदीन 
थाए उछरगर ॥ च० द ॥ ११ ॥ 
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छो ॥४॥ मीठी बांणीए इम बदेरे लो ॥ मामा बचने तीचार ॥ गले 
लुपटी जतोरे लो ॥ जीम जोम हरखे मातजीरे छो ॥ काठ कीमल 
वचन वणाय ॥ आडो करे मातसुंरे छो ॥ ५॥ बालक उपर मायनोरे 
लो ॥ कांइ हेज तणो नहीं पार ॥ काया जुदी जांणजोरे लो ॥ मी- 
णरा मोटा भारय छे रे लो ॥ तीण घर एसा पुत ॥ दुजा सह वांगी- 
यारे लो ॥६॥ आदित्यपुर अति सोभतोरे लो ॥ कांई प्रहलाद नाम 
भूपाल ॥ तिणे कछुछे अवतरयोरे छो ॥ जननी जणे तो एसे जणर 
लो ॥ कांइ के दाताके सर ॥ नही तो भली बांजणोरे लो ॥७»॥ कुछ 
कपुत जणी करीरे छो ॥ कांड मतीरे गमाये नूर ॥ सणो सह नारी 
यांरे लो ॥ पत्रनभी कुमार मोटा हवारे लो॥ काइ बरप पांचना 
जांण ॥ कला लघु केलवेरे लो ॥८॥ मात पीता तब नीरखतारे लो॥ 
एतो करता बात विनोद ॥ विद्या हवे सीखबोरे लो ॥ तप गछनों ए 
राजवीरे छो ॥ कांइ विजय मुनीचंद्र सरीस ॥ जेतानों शीर सेव- 
रोरे लो ॥ ९॥ 


॥ छुहू॥ बरस सातनों तव थयो ॥ पवनजी नामें कुमार || मी- 
ता कहे इणपर सही ॥ संणो सजन परीवार ॥ १॥ कुमार नेसाे 
मोकलो ॥ विद्या भणवा काज ॥ एह वात श्रवणे सूणी ॥ तब वोल्या 
माहांराज ॥ २॥ माता वेरी जांणीये ॥ पीता जो झत्र जांण ॥ वींबा 
न पढाचे वालने ॥ ते नर जांण अजाण।॥३॥ इम कही राजा सज थयी ॥ 
पुत्र भणावे सार॥ विद्या भणवा मोकलो ॥ एशवो करयो बीचार ॥४) 
मुहरत चोखों देखाडीथों ॥ जोतपीयानें पास ॥ कुंवर भणी जसी 
अती भछरो ॥ हीवे पुर छे बंछीव आस ॥ ५॥ 
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आदीत्य सेस्मेरे लो ॥ तिहां प्हलाद नांभ भूपालरे छु० मंत्री मनमां 
चिंतवेरे लो ॥ १॥ रूपबंत अंजनां बालरे ॥ सु० सरीपो वर एहने 
जोवसेरे लो ॥ पवनजी कुमार सुकुमाररे | स॒० में॥२॥ इम चितवतो 
मारग बहेरे छो ॥ पोहतो आदित्य सेररे ॥ सु० ॥ राय ग्हलादने 
भेटीयोरे लो ॥ धन्य धन्य मोटे भागरे ॥ सु० में० ॥ ३॥ मणी मांगक 
मोती हीरलारे छो ॥ भेट कीया तत खेबरे ॥सु०॥ राजा मन हर 
पीत हबोरे छो ॥ जीम भोग मीस्याँथी देवरे ॥ सु० मं० ॥ 9॥ भय 
उतारया मेलमरे ॥ ते सात शुवन आवासरे ॥ सु० || आंगत स्वागत 
करे घणीरे छो ॥ भोजन भाव स्यावासरे ॥ सु> में ॥५॥ दुजेदीन 
रायजी रे छो ॥ बेटा सवातों जोदरे ॥ सु० ॥ मंत्री आयो तिहदां मल 
पतोरे ॥ अरज करे कर जोदरे ॥ सखु० में० ॥६॥ मंत्री कहे ठेणों राय 
जीरेलो ॥ एकतो मुज अरदासरे ॥ खु०॥ पेटी महिंद्र रायनीरे लो 
अंजना नांम उदाररे ॥ सु० मं० ॥७॥ सोछे बरसाम सा यदरे लो | 
भर जोवनमां जांगरे ॥ सु० ॥ रूप छावण्य गुणे आगलीरे लो ॥ चर 
बीसश्षण तेहर ॥सु*् में० ॥ ८ ॥ तेहनां सगपण कारणरे लो ॥ है 
आयो तुम पासरे ॥ सु० ॥ बचन नीर्चाहों हीवे माहरोरे लो ॥ सर्फल 
हुवे मुझ आसरे ॥ सु० में» ॥९॥ कुंधर पवनजी ताहरेरे छो ॥ बरप 
पचीसमां जांणरे ॥ सु० ॥ तेहने देवां छे अंजनारे छो ॥ छग्म सहीकर 
मांनरे ॥स० में० ॥१०॥ तपगछ नायक सोभतोरे छो ॥ श्री विजय 
मुनीचंद्र मरी रायरे ॥ सृ० ॥ जेतो कहे हाल आठमीरे लो ॥ सांभिल्या 
आणंद थायरे ॥ सु० मं० ॥ ११॥ 

॥ ८उहा ॥ हरेम जदीत मंडाबीयों ॥ श्रीफल जांणों एक ॥ कर 


जि 
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नार ॥ मनमां वीचारे पर भवेरे ॥ ए होजो मुझ भरतार ॥सु« जो० 
॥९% | इण प्रस्थांने चालतारे ॥ नगर महेंद्र पुर जाय ॥ महेंद्र भूपन 
बधामणी रे ॥ बन पालक दीनी आय ॥ सु० जो० ॥१०॥ राय संणी 
मन हरखीयोरे ॥ छीनां बधाई जाय ॥ तोरण आया पवनजीरे ॥ 
देख्यांथी सूप थाय ॥ स० जो० ॥ ११ ॥ गोरीयां गावे गीतडारे ॥ 
मंगल सखने काम ॥ सबरी आया पवनजीरे ॥ वरत्या जवनय कार ॥ 
॥ सु० जो ॥ १२ | तपगछ नायक राजतोरे ॥ श्री बीजे मुनीचंद्र से 
रीक्ष ॥ तास पसाए जेतो बोलतोरे ॥ दया सामरनो जीप्यरे ॥ से" 
जो० ॥ १३॥ नवमी हाछे हलकतीरे ॥ आह सहीयां साथ ॥ अंजर्ना 
सुंदरी तीण समर ॥ नोड्यो पवन सु हाथ ॥| सु० जो ॥ १४॥ 


॥ छुह्ा॥ करम लाबो जबरसे ॥ जोसी करायो जांण ॥ कमर 
मन भीनो नहीं ॥ पुरय पुन्य प्रमाण ॥ १॥ हर ने आयो एफने ।| 
नहीं उपनो सी सोग ॥ अनराय हुटी नहीं ॥ कीम बीलछे ए भोग 
॥२॥ पीण व्यवहार सेणे क्यो ॥ फेरा फरीया चार॥ हस्छ छेयानों 
दनिद ॥ गागजी करी बीचार ॥३॥ जोझी मांगे दक्षणा ॥ जीम राज 
पायाओं गत ॥ सजी मगछ सग्नीयों ॥ गारतथा गाव गीत ॥| 
पर आरा पावोक टेझयाों ॥ दे रत पेठा मेने आया ॥ आना पाने 7 
दप दी जब मेल जाय ॥५॥ गिज्यापे वेठी प्रनजी॥ ख्ी री 

"वुकने। अननाी आई सकती ॥ मुख ने बोछ बोल ॥6॥ नरीं एड हि 
4 8+7 |, झरी बीजाकी बाव ॥ सेखन प्रछे दंपती ॥ टमही गो 
हह। ५ ह84 भा अया उ्ी उगीया ॥ भआायो हर जि । हा 


# 


+ | अआदज्य पुर | पवन जो ाच भंप्र॥ ४] मान याठा माई 


ञ्द 


( १०६ ) 
बहु सीख ॥ बा० ॥११॥ तप गन्दनों शीर सेयरोरे हां ॥ श्री जीजे- 
मनी चंद्र सूरीस ॥ बा० ॥ हाल दसभी जेतो कहेरे हां ॥ दया साग- 
रनो शीप्य ॥ बा० ॥ ११ ॥ 

॥ छुहा॥ मात पीता पाय लागने ॥ कुंगरी चली पीस साथ ॥| 
हये सय रथ सऊ सुपिरन ॥ बोलावे नर नाथ ॥१॥ ए मंदीर ए मगा- 
लीया ॥ नगरी आही ठांण ॥ मुझनें बीसरसो नहीं॥ राव दीवश 
सम्मांण ॥२॥ सीख करी सवी लोकसुं नयणे निंद प्रवाह ॥ धीयो 
फाटे मायनों ॥ उलव्यो बीरह अथाह ॥२॥ गछे छागो पुत्री तणे॥ 
माय करे आक्रंद ॥ प्रेम तणे परवस थइ ॥ हे है मोह नरिंदर ॥9॥ 
आंसु कुबरी लोगणे॥ जल घर जीम संजोय || हथेलि छाला पड्या || 
चीर नीचोय नीचोय ॥५॥ रोतां मृग रोबादीया || बाँट बटाउ 
लोक ॥ जातां जीव बढ़े नहीं ॥ बीछड़वानो सोक ॥६॥ झुंवरी चाढी 
सासरे ॥ हील मील सीख करेह ॥ फरीफरी पाछो जोवती ॥ डबडप 
नयण भरेह ॥ ७॥ 

॥ ढाल ११ सी ॥ वे कोह आण मीलावे सजना ॥ ए 


देशी ॥ हो हप चाल्यो तीहांथी पवनजी ॥ आदीत्य पुरनी वाटशेही 
तप नयण न मेले नार थी ॥ १॥ हो साथी संग रहे ॥ वात करे 
दीनरातहो ॥ हो* हृप० ॥ १ ॥ हो केइक दीज्ननें आंतरे ॥ पोहतों 
आदीत्य सेरहो ॥ हो० नृप० ॥ देपी जन सहु हरखीया॥ एवो देखी 

वरातनो घेरहों ॥ हो० नृप० ॥ २॥ हो रायनें खबर देरावता ॥ एवों 
राज सांभेलानो काज हो खबर हुईं प्रहछादने क्यो सामैयानों साज हो। 
हो०म्प०॥३॥हो गीत गाये साहेलीयां दंपती ने लीया वधाय हो ॥हो ० 


( १०5 ) 
ढ्त कहे सेण राजबी ॥ बरुणनी जेस्या जांण॥ ते आइ लेक खेटा॥ 
तीणस्‌ं करो प्रयांण ॥५॥ उप सुणीन पवनभी ॥ ययां प्रगांणे काज ॥| 
मात पीता से जइ मीस्या ॥ जासू लंका आज ॥ ६॥ नारीनी खबर 
तो नवि करी ॥ नहीं पुछी कोड बात ॥ पीण अंजनां पीयु्ने रट रही॥ 
ज्यु चंदान रात ॥ ७॥ 
॥ ढाल १५ मी ॥ विमल जीन मारे तुम सं प्रेम ॥ 


ए देशी ॥ पवन तीहांथी चालीयोजी ॥ सेन्य सजी बलवान ॥ जाय 
जी तूं हवे वरूणने जी ॥ भलो करे भगवांनहे ॥ मातां विश्न तो कीजे 
दुर ॥१॥ आकास गांमनी विद्या सजी जी ॥ आकाश मांगे जाय ॥ 
सबल सूर ऊुंजारने जी ॥ देखी कुमार हरपाय हे || मा? ॥१॥ मोरग 
जातां सैन्‍्यनें जी ॥ आथमीयो तव भांण ॥ सरोवर देखी रूभडोजी॥ 
तीहां दीना तंबु तांणहे ॥ मा० ॥३॥ रात पड़ी दीन्न आथम्पोजी ॥ 
॥ छुता सब झुंजार ॥ तीण वक्ते कोतीक बणेजी ॥ तेहनो कह अधी- 
कार है ॥मा०॥ ४॥ सरोवर उपर वृक्ष छे जी॥ आम्रनो एक प्रधनि 
तीहां वेठाते पनवजी ॥ वेठा आणन्द छाय ॥ चकबी वीरह बीगोगथी 
जी ॥ दीन वचन गील छायदे ॥मा०॥६॥ प्रीवम कीम ए बीरह 
पमाय ॥ हे रजनी दुरा मुखी जी ॥ तें दीयो वीरह बीयोग ॥ सु 
हीयडे खटके घणुंजी ॥ णीम पेट मूलनो रोग हो ॥ प्री० ॥७॥ जीहां 
छग रजनी रहे तये जी ॥ पीतम रहे मारो दुर ॥ ए दुख म्॒त्न साले 
घणुजी ॥ मोहनो दुख छे पुर हो ॥ प्री० ॥८॥ चकवीनां सुण वोल- 
डढाजी ॥ कुमार वीचारे छे एम॥ में छोडी मारी नीज प्रीयाजी ॥ तें 
करती हसे कहो केमरे ॥ बंधव साच कहो मुझ आज ॥९॥ पश॒ पंखी 
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अबछानां मंद्र गुण बबेरे ॥ तवही मीले भरतार ॥ काम कलाने के- 
खबरे ॥ दुख दोहग सविदालहे ॥ सु० बी० ॥ २२ ॥ पोर दोय भू: 
पतिशं रमोजी ॥ अंजनां नारीने पास ॥ उत्सरू मनमां तीहां थयोगी 
॥ अब उई आकामडे ॥ से० बी० ॥२३॥ तपगन्सनों ए साहियोंगी 
॥ श्रीविज्षय मुनी चंद सुरीस ॥ जतो कहे हाल बारमीनी ॥ अनना 
ट्म्य भणीसदे ॥ साहेव अरज सुणो चीन छाय ॥ २४ ॥ 

॥ उड़ा ॥ शेजनां कहे सुग साहीवा ॥ अरज करूं चीवलाय ॥ 
दम आया मुठ मंदिरे ॥ तेहनो कसे उपाय ॥ १॥ तुमे देखविर सा“ 
गणों हूं रस घर माँंति ॥ गरम रगो हसे माहरे ॥ ते कीम जाँण्यी जाय ॥| 
२. हरेशाम निया होससी ॥ कलफ चदे शीर आय ॥ मागीवा मोर 
टणग ॥। देह्नों करों उपाय ॥ ३ ॥ पान संगीन समजीयों॥ सर्प 
के हे हाय । नामांदीर या गुटीक़ा सुपी राजकवार ॥ ४ पन्‍नओ 
>ह हाय गदर ॥ मकरीय गो र तीगार ॥ नरीने जीवीकरी ॥ आई 
«घध लव पृह। »। इस धीरे देह पयनजी ॥ आस मार्ग जाप ॥ 
# हक कप ऋऋ डर जूक व जप देगा जाये ॥।- ४. ॥| गाए नीपान अं 

०5 हल, गया छ्ोथ ॥ विशबी चाल्या मात ॥ सर्नः 
« मे हब क 234 ४ व वी जु।॥ हरा ॥ का पीदवा जाप 

है ५. है 6 राई ह>व | सीवेध राय अति बाय ॥ ४ ॥ पच 

हर वह | ही व कक तननीतों विवि ही 
आम । 
४ 2३3 इ॥॥ हद उती हे के सहज । वो दी 
०. है |. है हू ४, हुवे है वात हां है रा 


॒ 
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ताहरी सारहे॥ पुं० ते कीम देगे मुद्रोका ॥ एतो अब्ठो बोत वीचारहे ॥ 
पुं० सा० ॥ १३॥ जठा बोली तु शहली ॥ पद्रीकानो हे नांगहे ॥ 
सुं० नवी पडाह ते तो मुद्रीका ॥ हे एं मुझ सुत्त नांगहे ॥ सुं० सा० 
॥ १४ ॥ इमर कही गई नीज मेलमें ॥ तुमाति तब जांग हो ॥ सँ० 
पात कही सहु रायमें ॥ मनमां क्रोध अती आंगहो ॥ स॒णो शार्जि 
रांणी कहे पत्ति पाभलो ॥ १५ ॥ कुछ पेहु थह कुल खंपणी ॥ 
नही राखवा योग हो ॥ रांजीद ॥ ऊँलमें कपुतत खटके धणा ॥ जीः 
चक्षुनो रोगहो ॥ रा० रां० ॥ १६ ॥ एहनें पीहर मोकलछो॥ मेहर 
नांमें सेरहो॥ रा० रहाँ रयांधी कुछ छाजछे ॥ तीणमें रतीय न फेरह 
१७ ॥ तबही राय महलादजी ॥ छायो रथ तव एक, 
हो॥ सुं० ॥ तीणमें बेछाडी अंजनां ॥ मनमां धरीय वीवेकहे ॥ सुं० 
उपती कहे बहु सांभलो ॥ १८ ॥ तुमे तो जावो महेंद्र पुरे ॥ पीहर 
वासमें आजहो ॥ सुं० ॥ कुछ खंपण कुलमें थर ॥ आछी गगाह मारी 


मोरी आसहे ॥ सुं> देसवटो एमे जांणनें ॥ रहजो पीहर बासहो ॥ 
3० तृ० ॥ २० ॥ रथक्े तीहांथी हाकीयो ॥ वसंत्र तीलका जांगहो 
33. बे घुर जावा भणीः। कीधो तीहांथी प्रयांग हो ॥ छुं० दासी- 
2 चाइ सागमेछो ॥ २१ || सा सही महेंद्र पुरे ॥ करस्यां छखे 
वीश्रामहो ॥ छू तीहां पुचनने असवो उखे करी ॥ फीर भी 
० १२ ॥ गई महँद्र पुरे ॥ अंजनां स 
तीण बारहे ॥ सँ० जाय मीली हज मायने ॥ गा क्यो विस्तारहो 
॥ सु० माता कहे धीया सांभल्े ॥२३ ॥ बणी बणी को सगो सहु॥ 


६. ६०७ 

॥ ढाल १४ सी॥ यरया झूलु यार मोना ए देशी ॥ 
वसंत माठाने अजनां ससी॥ मन्मा करती वीचार॥ चालो ही बनता 
समा ससी ॥ नटीयों सार परी बारे ॥ हो नहीं को” दागण हारे है 
॥ एतो झठो सत्र ससारों ॥ घीग मोटी मोह वीटणा ॥ १ || 
चालो हवे वनवासमां संसी ॥ समरी जीननो सोम ॥ सानो समर 
एह्छ ससी ॥ ओर नहीं आते कामरे ॥ मांन साछों श्री भगवानरे॥ 
तेहनों साचो मोय घानरे ॥ धी० ॥ २॥ कहना छोर केहना गिरे 
ससी ॥ केहनां मायने बाप जगमा को कहनो नहीं सखी ॥ स्वास्थनी 
सहु बातरे ॥ मुझे नेणांमे नींद न आतरे ॥ हने दूस करों नत्री जातेरे 
॥ भ्री० ॥ ३ ॥ हुं जांणती पीहर मांहरो ससी ॥ सुखनों देवणद्वार ॥ 
एतो भया दुखनां डावला सखी ॥ नांणी दयातो लगार रे ॥| ब्रलीया 
पर देवे खाररे ॥ शग झठो जगतनों प्याररे ॥ धरी० ॥ ४॥ बे 
सुंणो दासी कह्दे सखी ॥ मती ना छगावो देर॥ हुकम करो तो चार्ख 
आगले सख्त ॥ रथनें देवुं फेररे ॥ उहां नहीं कोई पढों सेररे ॥ 
एतो प्रगठ्या घुणो सेररे ॥ ध्री० ॥ ५॥ अंजनां कहे दासी प्रते 
सखी ॥ चालो हीवे वनवास ॥सासरो पीहर सारिपा सखी॥ छोडों 
हवे एनी आसरे ॥ एतो जांणे छुटकानो काचरे॥ एतो झठो मायातों से 
पासरे ॥ भी० ॥ ६ ॥ इम कही चाली बन मध्ये सखी ॥ सेरने 
सीरेरे वजार || छोक सहु हाहया करे सखी ॥ घुरजननो परीवाररे || 
भ्रग राज कन्यानो अवताररे ॥ एहने नाव्यों कोइ वीचाररे ॥ प्री 
॥ ७ ॥ अंजनां सुण बोली यइ सखी॥ मनमां सुमतां आंण ॥ दी 
नही कोइ एहनो सखी ॥ मारा कर्म प्रमांणरे ॥ थास्ये सुझ छाजनी 


( ११६ ) 

जांणिरे ॥ हु वारी छाल ॥ सुणज्यो करमनी बारता॥ है" ॥१॥ जीव 
दया गुण चेलदी ॥ हुं॥ मत करो जीवनी घातरे ॥ हुं ॥ माया 
कपटी जांणके ॥ हुं ॥ मत बोलो झट लीगाररे ॥ हुं०॥ ५॥ चोरी 
पापनों मुलछे ॥ हुँ | मत करो पारकी आसरे ॥ हुं॥ इुभी नरकरें 
पीछसे ॥ हुं ॥ परदारानें काजरे ॥ हुं॥ छ०॥ ३॥ परीग्रह मेखंडे 
कारमो ॥ हुं॥ कारमो सव परीवाररे ॥ हूँ धन कंचन परीवारन 
॥ हुं॥ छोड चल्या पर लोकरे ॥ हुँ॥। ७ ॥ खीम्या ख़डग कर थी 
रज्यो ॥ हुं॥ के जीन बरनो नांमरे || हुं ॥। करम पढे घणा पता 
॥ह।॥ ते कीरीयाना, क्या नांगरे ॥ हुं॥ खु०॥ ५ ॥ हतवे कई सम 
कीत छाभनों ॥ हु॥ संंणज्यो थइ सावधांनरे ॥ हूँ ॥ नास्ति भाषा 
बोले नही || हुँ ॥| न करवो झुठ्दो बादरे ॥ हुं॥ छु० ॥ ६॥ अंजरनों 
सुण के बीनवे ॥ हुँ॥ कीण कीयो नास्तिक भावरे ॥ हुँ ॥ ते कहो 
मुझने वारता ॥ हु ॥ झुनी कहे ग्यांन वीचाररे ॥ हु ॥ छ० ॥ ४ || 
लोह उपछोहनी वबारता ॥ हु॥ संणज्यो थइ सावधांनरे ॥ हैं 
राज ग्रही नगरी भली ॥ हु ॥ छोह उपलोह नांमी सेढरे ॥ है । 
सुं० ॥ ८ ॥ विद्या भण्यां गुरू पासथी ॥ हु॥ नास्तिक सुरी गरे 
जांणरे ॥ हु ॥ धर्म अधर्म पुन्य पापतो ॥ हु॥ जीव अजीब नहें 

कोयरे ॥ हु ॥ सु० ॥ ९ ॥ पंच शत वणी आत्मा ॥ हु॥ ओर सह 
जेजालरे ॥ हु ॥ इम भाषे नास्तिक मति ॥ हु ॥ सरदहे छोह उप 
कोहरे ॥ हु ॥ सुं० ॥ १० ॥ तीण समें राजग्रही नयरमें ॥8॥ 

आया ग्रुणी जन साधुरे ॥ हु ॥ ग्रखदा गई सह वांदवा ॥ है ॥ 8 
नी जव दीयो उपदेसरे ॥ हु ॥ सु० ॥ ११ ॥ सुंणी धर्म हरख्या सई 


(११६ ) 
जांणिरे ॥ हुंवारी छाल ॥ सुणज्यों करमनी वारता ॥है० ॥१॥ जीव 
दया ग्रण बेलडी ॥ हूं॥ मत करो जीवनी घातरे ॥ हूं ॥ भाया 
कपटी जांणके ॥ हुँ ॥ मत बोलो झट लीगाररे ॥ हुं? ॥ २॥ चोरी 
पापनो झुलछे ॥ हुँ॥ मत करो पारकी आसरे ॥ हुं॥ छुंभी नरकमें 
पीलसे ॥ हुं॥ परदारानें काजरे ॥ हुं॥ सु० ॥ ३॥ परीग्रह मेब्युंछे 
कारमो ॥ हु॥ कारमो सव परीवाररे ॥ हूं ॥ धन कंचन परीवारनें 
॥ हुं ॥ छोड चल्या पर लोकरे ॥ हुं. ४ ॥ खीम्या खड़ग कर धा- 
रज्यो ॥ हूं ॥ छे जीन बरनों नॉमरे ॥ हुं ॥ करम पडे घणा पातला 
॥ह॥ ते कीरीयाना, कह्ा नांमरे ॥ हुं॥ सु०॥ ५ ॥ हवे कहुं सम- 
कीत छामनो ॥ है॥ संणज्यों थई सावधांनरे ॥ है ॥ नास्ति भाषा 
बोले नही ॥ हुँ ॥ न करवो झठ्ो बादरे ॥ हुं॥ सु० ॥ ६॥ अंजनां 
सुण के बीनवे ॥ हुं। कीण कीयो नास्तिक भावरे ॥ हुं ॥ ते कहो 
मुझने वारता ॥ हु ॥ सुनी कहे स्यांन वीचाररे ॥ हु ॥ सु० ॥ ७ ॥ 
लोह उपलोहनी वारता ॥ हु॥ संणज्यो थद॒ सावधांनरे ॥ हु ॥ 
राज ग्रही नगरी भरी ॥ हु ॥ छोह उपलोह नामी सेठरे ॥ हु ॥ 
सुं० ॥ ८ ॥ विद्या भण्यां गुरू पासथी ॥ हु॥ नास्तिक सुरी गुरू 
जांणरे ॥ हु ॥ धरम अधम पुन्य पापतो ॥ हु ॥ जीव अजीब नहीं 
कोयरे ॥ हु ॥ सु० ॥ ९॥ पंच भरत वणी आत्मा ॥ हु॥ ओर सह 
जेजालरे ॥ हु ॥ इम भाषे नास्तिक मति ॥ हु ॥ सरदहे छोह उप- 
छोहरे ॥ हु ॥ सुं० ॥ १० ॥ त्तीण सर्मे राजग्रही नयरमें ॥हु ॥ 
आया ग्रणी जन साधुरे ॥ हु ॥ अ्खदा गई सहु बांदवा ॥ हु ॥ मु 
नी जव दीयो उपदेसरे ॥ हु ॥ सु० ॥ ११ ॥ सुंणी धर्म हरख्या सह 


( ११६ ) 


जांणिरे ॥ हुं बारी लाल॥ सृणज्यो करमनी बारता || ६० ॥१॥ जीव 
दया गण वेलडी ॥ हुँ ॥ मत करो जीवनी घातरे ॥ हूं ॥ माया 
कपटी जांणके ॥ हूं ॥ मत बोलो झुट लीगाररे ॥ ह#० | २ ॥ चोरी 
पापनों घुलछे ॥ हूं ॥ मत करो पारकी आसरे ॥ हे ॥ कुंभी नरकर्मे 
पीलसे ॥ हुं॥ परदारानें काजरे ॥ हूं॥ सु० ॥ ३॥ परीग्रह मेल्युंछे 
कारमो ॥ हुं॥ कारमो सव परीवाररे ॥ हूँ।॥। धन कंचन परीवारनें 
॥ हूं ॥ छोड चल्‍या पर लोकरे ॥ हुं। ४ ॥ खीम्या ख़दग कर था- 
रज्यो ॥ हुं। ल जीन वरनो नांमरे | हुं॥ करम पडे घणा पातला 
॥ हुं॥ ते कीरीयाना क्या नांमरे ॥ हूं॥ सु०॥ ५ ॥ हवे कहुं सम- 
कीत छाभनो ॥ है ॥ सुंणज्यों थइ सावधांनरे ॥ हूं ॥ नास्ति भाषा 
घोछे नही ॥ हुं॥ न करवो श्रद्ो बादरे ॥ हूं ॥ सु० ॥ ६॥ अंजनां 
सुण के बीनवे ॥ हुं॥ कीण कीयो नास्तिक भावरे ॥ हुं ॥ ते कह 

मुझने वारता ॥ हु ॥ मुनी कहे ग्यांन वीचाररे ॥ हु ॥ खु० ॥ ७ ॥ 
लोह उपछोहनी वारता ॥ हु॥ संणज्यों थदइ सावधांनरे ॥ हु॥ 
राज अही नगरी भरी ॥ हु ॥ छोह उपलोह नांमी सेठरे ॥ हु ॥ 

सुं० ॥ ८ ॥ विद्या भण्यां गुरू पासथी ॥ हु॥ नास्तिक सुरी गुरू 
जांणरे ॥ हु॥ धरम अधमे पुन्य पापतों ॥ हु ॥ जीव अजीब नह 

कोयरे ॥ हु ॥ छु० ॥ ९॥ पंच अत वणी आत्मा ॥ हु ॥ ओर सहू 
जंजालरे ॥ हु ॥ इम भाषे नास्तिक मति ॥ हु ॥ सरदहे छोह उप" 

छोहरे ॥ हु ॥ सुं० ॥ १० ॥ तीण समें राजग्रही नयरमें ॥हु॥ 

आया ग्रुणी जन साधुरे ॥ हु ॥ अ्ख़दा गई सहु वांदवा ॥ हु ॥ मु 
नी जव दीयो उपदेसरे ॥| हु ॥ सुं० ॥ ११ ॥ सुंणी धर्म हररूया सहु 


( ११६ ) 


जांणिरे ॥ हुँ वारी छाल। सणज्यो करमनी वारता ॥ है" ॥१॥ जीव 
दया गण वेलडी ॥ हुं॥ मत करो जीवनी घातरे ॥ हुं ॥ भायां 
कपटी जांणके ॥ हुं ॥ मत वोलो झुट लीगाररे ॥ हुं० ॥ २ ॥ चोरी 
पापनों मुलछे ॥ हूं ॥ मत करो पारकी आसरे ॥ हूं ॥ कुंमी नरकरमें 
पीलसे ॥ हुं॥ परदारानें काजरे ॥ हूं ॥ सु० ॥ ३ ॥ परीग्रह मेस्युंडे 
कारमो ॥ हुं। कारमो सव॒ परीवाररे | हुं ॥ धन कंचन परीवारनें 
॥ हूं ॥ छोड चढ्या पर छोकरे ॥ हु०॥ ४ ॥ खीम्या खड़ग कर धा- 
रज्यो ॥ हुं॥ ले जीन वरनो नॉमरे | हुं।| करम पे घणा पातला 
॥हुं॥ ते कीरीयाना. कद्या नांमरे ॥ हुं॥ सु०॥ ५ ॥ हवे कहूँ सम- 
कीत लाभनों ॥ हैं ॥ झुंंणज्यो थदई सावधांनरे ॥ हैं ॥ नास्ति भाषा 
बोले नही ॥ हुं॥ न करवो झुह्दो वादरे ॥ हुं ॥ सु० ॥ ६॥ अंजनां 
छुण के वीनवे ॥ हुं॥ कीण कीयो नास्तिक भाषरे ॥ हुँ ॥ ते कहो 
मुझने वारता ॥ हु ॥ मुनी कहे ग्यांन वीचाररे ॥ हु ॥ सु० ॥ ७ ॥ 
लोह उपछोहनी वारता ॥ हु॥ सुंणज्यों थई सावधांनरे ॥ हु! 
राज ग्रही नगरी मली ॥ हु ॥ लोह उपलोह नांमी सेठरे ॥ हु ॥ 
सुं० ॥ ८ ॥ विद्या भण्यां गुरू पासथी ॥ हु॥ नास्तिक सूरी गुरू 

जांणरे ॥ हु ॥ धर्म अधम पुन्य पापतो ॥ हु ॥ जीव अजीब नहीं 
फोयरे ॥ हु ॥ सु० ॥ ९ ॥ पंच शत वणी आत्मा ॥ हु॥ ओर सद्द 
जंजालरे ॥ हु॥ इम भाषे नास्तिक मति ॥ हु ॥ सरदहे छोह उप- 
छोहरे ॥ हु ॥ सुं० ॥ १० ॥ तीण समें राजग्रही नयरमें ॥हु॥ 
आया गुणी जन साधुरे ॥ हु ॥ प्रख़दा गई सह वांदवा ॥ है ॥ मै 
नी जब दीयो उपदेसरे ॥ हु ॥ सु० ॥ ११ ॥ सुंणी धर्म हरख्या सह 


जांणिरे ॥ हुँ वारी लाल ॥ सुणज्यों करमनी वारता ॥#० ॥१॥ नीम 
दया गुण बेलडी ॥ हुं॥ मत करो जीवनी घातरे ॥ हुं ॥ गाया 
कपटी जांणके ॥ हैँ ॥ मत बोलो झुट लीगाररे ॥ ह#ं० ॥ २ ॥ चोरी 
पापनों झुलछे ॥ हूँ ॥ मत करो पारकी आसरे ॥ हू ॥ छुंभी नरक 
पीलसे ॥ हुं॥ परदाराने काजरे ॥ हैं ॥ सु० ॥ १ ॥ परीग्रह मेल्युके 
कारमो ॥ हूँ॥ कारमो सब परीवाररे ॥ हुं।। धन कंचन परीचारने 
॥ हूं ॥ छोड चल्या पर लोकरे ॥ हुं५॥ ४ ॥ खीम्या ख़ड़य कर धा- 
रज्यो ॥ हुं। छ जीन वरनो नामरे ॥ हुं ॥| करम पडे घणा पातला 
॥ हं॥ ते कीरीयाना क्या नांमरे ॥ हं ॥ सु०॥ ५ ॥ हवे कहुं सम- 
कीत लामनों ॥ हैं॥ सुणज्यो थद सावधांनरे ॥ है ॥ नास्ति भाषा 
बोले नही ॥ हुं॥ न करवो श्रद्दो वादरे ॥ हुं ॥ स॒० ॥ ६॥ अंजनां 
सुण के बीनवे ॥ हूं॥ कीण कीयो नास्तिक भाषरे ॥ हुं ॥ ते कई 
मुझने वारता ॥ हु ॥ मुनी कहे ग्यांन वीचाररे ॥ हु ॥ सु० ॥ ७ ॥ 
लोह उपछोहनी वारता ॥ हु॥ संणज्यों थह सावधांनरे ॥ हु ॥ 
राज ग्रही नगरी भी ॥ हु ॥ छोह उपलोह नांगी सेठरे ॥ हु ॥ 
सुं० ॥ ८ ॥ विद्या भण्यां गुरू पासथी ॥ हु॥ नास्तिक सरी ग्रुर 
जांणरे ॥ हु ॥ धर्म अधम पुन्य पापतों ॥ हु ॥ जीव अजीव नहीं 
कोयरे ॥ हु ॥ सु० ॥ ९ | पंच भरत वणी आत्मा ॥ हु ॥ ओर सहु 
जंजालरे | हु ॥ इम भाषे नास्तिक मति ॥ हु ॥ सरदहे छोह उप- 
कोहरे ॥ हु ॥ सुँं० ॥ १० ॥ तीण सरमें राजग्रही नयरमें ॥हु ॥ 
आया ग्रुणी जन साधुरे ॥ हु॥ अ्खदा गई सहु बांदवा ॥ हु ॥ मु 
नी जब दीयो उपदेसरे ॥| हु ॥ सें० ॥ ११ ॥ सुंणी धर्म हरझूया सह 


( ११० ) 

॥ छुहा॥ मनी जीन कहे सुण अंजनां ॥ इम जांगी मीथ्यात ॥ 
कुंण बोछे नास्तिक विनां ॥ झद्ठ तणा अवदात ॥ १ ॥ भृद्ठ हरावे 
जग तमें ॥ ब्रद्द नरक ले जात ॥ ब्द्दो माया केलवे ॥ ब्द्दो करे जीव- 
घात ॥ २ ॥ इम दीधी मनी ठेशनां॥ श्रवण करी चीत छाया बसेत 
मालछा तव बीनवे ॥ सुणो मुनीखर राय ॥ ३॥ अंजनां सुंदरी मम 
औया ॥ तेहनों कहों अबदात ॥ करमे करयो झू॑ पूर्व ॥ भवनी कहों 
तुमचात ॥ ४ ॥ मनी कहे उुणनों वारता ॥ पूर्व भवनी जांण ॥ वसत 
माछा कहे सत्यछे भाषों कृपा नीथांन ॥ ५ ॥ 

॥ ढाल १५ मी ॥ वीर संणो मोरी बीनती ए देशी ॥ 
मनी कहे देव लोकथी ॥ चबी प्रगत्यो हो ग्रांणी पुन्यवांन ॥ ए भव मोक्ष 
सीघावसी || धन्य अंजनां हो रवबांरी खांण॥ जोबो कमे गती इसी ॥ 
१ ॥ कर्भ गती सऊ दुख स्यां ॥ पुश्षे भवनों हो सृंणनो अवदात ॥ 
राजाने दोय रांणी हुती ॥ तेहनी हो हवे कहुढ्ं वात ॥ जो० ॥ २ 
॥ सोरापुर पट्टण मांहीने ॥ तीहां राजाहों कनकरथ नांम ॥ तेहने 
रांणी दोय थट॥ मांहो मांहे हो नहीं संपनो कांम ॥ जो ० ॥ ३ ॥ ते- 
हना नांम कऊे हवे ॥ लक्ष्मणा हो कनकोदरी नांम || ते लड़ती बढती 
नीत रहे ॥ नही बाहलों हो धणी रायजी स्थाम ॥ जो० ॥ ४ ॥ ल- 

ध_्मणा रांणी जीन पमणी॥ प्रश्न पुजाहों करती गीत ग्यांन ॥ कनको 
दरी जीन धमनी द्वेपणी ॥ करे प्रश्चनीहों आसातना जांण ॥ जो० ॥ 
५ ॥ एक दीज्न रांणी लक्ष्मणा॥ घर चेत्ये हो पुज्या जीन देव ॥ 
स्थापना करी जीन मरती॥ विधि सहीत हो करो जीनवर सेव ॥ 
जो० ॥ 5 ॥ ल्द्मणा गटनीन मेलमें ॥पाछे थीहो कनकों दरी जांण 


( १५० ) 


लक्ष्मणा उपरे ॥ बाकी रयोहो हवे तेहनो रोग ॥ जो० ॥ १८ ॥ घणा 
कम तें भोगव्या ॥ वाकी रयाहों हवे थोडा जांगण ॥ पीछे सख बणों 
होवसी ॥ हम जांणीहों मन धमने आंग ॥जों०॥ १९ | अंजनां 
संदरी इम सुणी ॥ हवे छागी दो धर्म ध्याननें काज ॥ आवश्यक छए 
साचवे || मन भाषेहा एने शीवपुर राज ॥ जो? || २० ॥ इम रहे 
अजना वन मध्ये ॥ नीत ग्रतेहों लहे जीनवर नाम ॥| गुफा एक आश्रम 
कने | तीहां दंपतीने हो रहवानो ठांम ॥ जो" ॥ २१ ॥ रात दीवस 
सखस रहे ॥ गुफा मांहीहों धरती सुभ ध्यांन | आहार करे फूल 
फुलनों ॥ तिण वेलाहो अचरीज बवण्यों तांम॥ जो० ॥ २२ ॥ तपगछ 
नायक सोभतो || पद धारीहो मुनीचंद्र सरीस्वांग ॥ तस ग्रधादे जेतो 
है ॥ ढाल पनरमी हो सोहे युक्तीमांन ॥ जो ० ॥ २३ ॥ 

॥ छुह्ा ॥ इम रहती खखे अंजनां ॥ आश्रम ग्रुफा मजार ॥ 
नव मास घुरा ऊआ ॥ उपर दीज्न तीयचार ॥ १॥ बालक प्रसव्यो 
तीण समें ॥ अंजना सुंदरी जांण॥ विधि वीधांद सहृए करया ॥ 
बर्सत मालाचीत आंण ॥ २॥ घडी एकके अंतर्ग ॥ अंजनां हुई सचेत 
॥ रूदन करे आक्रंद पर्ण ॥ अरबा ढागा नेत्र ॥ ३२॥ तीणवेलों 
आकाशमां ॥ ख्येचर उड्यो जाय ॥ आक्रंद शद्ध॒ तेणे संग्यों ॥ 
अवण करी चीत छाय ॥ ४ ॥ पती से तीहां आबीयों ॥ अंजनां 
सुंदरी पास ॥ अंजनां रोचे दुख भरी ॥ मुखे मेलनी स्वास ॥ ५॥ 

॥ ढाल १६ सी ॥ डेसा जलरी माठली ॥ तलफ 


तलफ मरजाय ॥ खांबिंद मोरा हो ए देशी ॥ अंजना 
अख सदम भणे ॥ पवन पवन चीतथधार | खार्विद मोरा हो जीण 
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लध्मणा उपरे ॥ बाकी रयोहो हसे सेहनों रोग ॥ जो ० ॥ ?८ ॥ घणा 
कम ते भोगव्मा ॥ वाफी सर्साहों हवे थोठा जांग॥ पीछे संस घणों 
होवसी ॥ उस जांणीहों मन भमेने आंग ॥जो० ॥ ?%॥ अंजनां 
सुंदरी इम सणी ॥ हवे लागी हो भर्म ध्याननें क्राज ॥ आवश्यक छाए 
साचवे | मन भावेहों रने श्ीचप्र राज ॥ जो० ॥ २० ॥ इम रहे 
अजना बन मब्ये ॥ नीत प्रतेहों लहे जीनवर नाम ॥ गुफा एक आश्रम 
कने ॥ वीहां दंपनीने हो रहसानो ठांम ॥ जो" ॥ २१॥ रात दीवस 
सखसे रहे ॥ गुफा मांहीहों धरती सुभ ध्यांन ॥ आहार करे फल 
फुलनों ॥ तिण चेलाहों अचरीज बरण्यों तांम॥ जो० ॥ २२ ॥ तपगछ 
नायक सोभतो ॥ पद धारीहों मुनीचंद्र सरीस्वाम ॥ तस ग्रभादे जेतों 
कहे ॥ ढाल पनरमी हो सोहे युक्तीमांन ॥ जो ० ॥ २३ ॥ 

॥ छुह़ा ॥ इम रहती यखे अंजनां ॥ आश्रम गुफा मजार ॥ 
नव मास पुरा ऊआ ॥ उपर दीज्न तीयचार ॥ १ ॥ बालक प्रसव्यो 
तीण समें ॥ अंजना सेंदरी जांण॥ विधि वीधांन सद्ृए करया ॥ 
बरस मालाचीत आंगण ॥ २॥ घडी एकके अंतर्ग ।। अंजनां हुई सचेत 
॥ रूदन करे आक्रंद पण ॥ अरबवा छागा नेन्र ॥ ३॥ तीणवेलों 
आकाशमा ॥ झुयेचर उड्यो जाय ॥ आक्रंद गद्ध तेणें संप्यो ॥ 
अवण करी चीत छाय ॥ ४ | प्रती से तीहां आवबीयो ॥ अंजनां 
सुंदरी पास ॥ अंजनां रोवे दुख भरी ॥ मुखे मेलनी स्वास ॥ ५॥ 

॥ ढाल १६ मी ॥ उंसा जलरी माठउली ॥ तलफ 


तलफ मरजाय ॥ खांविंद मोरा हो ए देशी ॥ अंजना 
झअुख सुइम भणे ॥ पवन पवन चीतधार ॥ खार्निंद मोरा हो जीण 
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धरमी नरनों नाथ ॥ साहीव मोराहो ॥ श्रीविजय सुनीचंद्र सुरीखरू 
॥ रापे घरमनी आथ ॥ सा० ॥ गुरू गुणनों नहीं पारछे ॥ १२ ॥ 
सोलमी ढाछे अंजनां ॥ वेदीबी मानमां आय ॥ सा० ॥ हवे आबीं 
तेहनी शुभ दिश जेतो बोछे सुखदाय || सा० गु० ॥ १३ ॥ 

॥ ठुहा॥ चतुर बीसक्षण जीवडा ॥| वेठ विमांनमां आय ॥ ते 
उड्यो आकाशमां ॥ पवन वरावर जाय ॥ १ ॥ तीहाँ अचरोज हुओ 
अती भलो ॥ सुण जो तेनी बात॥ अंजनां गोद नांनडो ॥ पद्यों 
महीतलू जांत || २ ॥ परवत शीखर उपरे || पड्यों बालक तीणवार ॥ 
परवत थरकक्‍यों त्तीण समें ॥ हुक चुरण समयाय ॥ ३ ॥ माता बीक- 
बेती घणी ॥ बारूक कारणे जांण॥ प्रति सुरज विद्यावरू॥ पुछे 
भन हीत आंण ॥ ७ ॥ अंजनां कहे सुण बंधवा ॥ भाणुशों महीतरू 
जांण ॥ के मुंओ के जीवतो ॥ खबर करो चीत आंग ॥ ५ ॥ पति 
सूरज विद्यापरे ॥ थांभ्यो आप विमान ॥ ख़बर करे वालक तणी ॥ 
परवत उपर जांण ॥ ६॥ आयो हुकने उपरा॥ बालक दीठो आप 
॥ कुसछे खेमे रमी रयो ॥ जीम संसेड्यो साप ॥ ७ ॥ ग्रती सुरण 
दीठो सदी ॥ पच्यों कुमर ते आही ठाँण ॥ परवतर्सु चुरण कस्युं ॥ 
कुमरते कुसछे जांण ॥ ८ ॥ देख कुमरनें कर ग्रद्यो॥ वेठो विमां- 
नयां आय ॥ तुरत चलायो तीहां थकी || हनरूह समरे जाय ॥ ९ |! 
तरत आया नीन नयरयें ॥ दीज्न दस बीता जांण॥ भांणुदोकछे बालकों 
॥ तेहनां करे वेखांण ॥ १० ॥ सुणेन माता अंनरनां॥ सृणे सममन 
भरीवार ) बछके तो हलुंमेतनों ॥ लहनो सृणो विस्तार ॥ ११ ॥ 


रं 
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धरमी नरनो नाथ | साहीव मोराहो ॥ श्रीविजय मुनीचंद्र युरीखरू 
॥ रापे धरमनी आथ || सा० ॥ गुरू गुणनों नहीं पारछे॥ १२ ॥ 
सोलमी ढाले अंजनां ॥ वेटीबी मानमां आय || सा० ॥ हवे आदी 
तेहनी शुभ दिश जेतो बोछे सुखदाय || सा० ग़रु० ॥ १३ ॥ 

॥ ठुहा॥ चतर वीसक्षण जीवडा || वेट विमांनमां आय ॥ वे 
उड्यो आकाशमां ॥ पवन बराबर जाय ॥ १ ॥ तीहां अचरीज हुओ 
अंती भलो ॥ रुंण जो तेनी बात | अंजनां गोदस नांनडो॥ पद्यों 
महीतलू जात || २ ॥ परवत शीखर उपरे ॥ पड्यों बालक तीणवार ॥ 
परवत थरकक्‍्यो तीण समें ॥ इुक चुरण समथाय ॥ ३ ॥ माता बीज्- 
बंती घणी ॥ बालक कारणे जांण ॥ भ्रति सुरज विद्याधरू॥ पुछे 
भन हीत आंण ॥ ४ ॥ अंजनां कहे सुण वंधवा ॥ भाणुदों महीतल 
जांण ॥ के #ओ के जीवतो ॥ खबर करो चीत आंण ॥ ५॥ प्रति 
मरज विद्याधरे ॥ थांभ्यो आप विमांन | खबर करे बालक तणी ॥ 
परवत उपर जांण ॥ ६ ॥ आयो हुंकने उपरा॥ बारूक दीठों आप 
॥ कुसछे खेमे रमी रयो ॥ जीम संसेल्यों साप || ७ ॥ अदी सुरम 
दीगे सही ॥ पच्यो कुमर ते आही ठांण ॥| परवतत्ुु॑ चुरण कर्यू ॥ 
कुमरते कुसछे जांण ॥ ८ ॥ देख कुमरनें कर प्रशों॥ वेठो विमा- 
नमां आय ॥ तरत चछायो तीडां थकी | इनरूढ नयरे जाय || ९ ॥ 
तरत आया नीज नयरतें ॥ दीज्न दस वीवा जांण॥ भांणुदोडे ब्राठकों 

॥ वेदनां करे बखांग ॥ १० ॥ सुंणेन माता अंजनां ॥ सृणे स्यजन 
हर वार ॥ बछके तो इजुमननों ॥ तेहनों सुणों विस्तार ॥ 2? ॥ / 
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॥ देशी कहानी ॥ आवयीयों तांगफर जोर बल फोरवों ॥ 
बने राज मनरीस आंणी ॥ सुभट खसंटदविकेद साथे करी आपणा॥ 
रोस चहीयो वदे अशुभ वांणी ॥ १॥ आह ॥ जातरे मुइज़ों हढ 

में नहीं ॥ आज मसगराज सतो जगाओयो ॥ धरण थ्रजावतों साझमों 
आवनों ॥ छोह थरी लछोहस सीर उठाइयों ॥ २॥ धरणी घदथडी ॥ 
गड़ीय दर्मामा धुनी ॥ दहदीसे श्वरया सवत्भ सरा ॥ तरंग भछे 
पाखरया ॥ सहस हाते धरया ॥ नासता मासता रणस तुरा ॥ आ० 
॥ ३ ॥ बांण बरसे घणा ॥ सूहद हाथां तणा ॥ गयणखी रयण 
अधार कीवो। भाट भड उछली सबल खेंडातणी ॥ पवनजी जीहां 
प्रथम पाव्दीधो || ४ ॥ झुठडों शन्रदल सुड करतो अब ॥ गाजतों 
गाज आवाज करतो ॥ केइ केबोहण्या शी दुरे छ॒ण्यां ॥ अंग उछ- 
रंग धरी जंग फीरतो ॥ ५।॥ अधिक मछराल पवन इम वाचाल ॥ 
घाव घमसांण दहेराण कीधा ॥ घाव ठांमे रूतरिर विंवधारा पडे ॥ 
अरीतणा जीव कीण काढ छीथा ॥ आ० ॥ ६ ॥ इम लख्यो आथ- 
ड्यो कुंवर अरी सेन्यसु ॥ करून राजनें ततकाल बांध्यों ॥ बंधकर 
आंपणा साथमें आंणियो ॥ साइमो कीण हीन तीर संध्यों ॥ ७ ॥ 
छाय पवनजी नांख्यों दर फोजमें | वरूणनें जीत यस वास छीथों॥ 
दीणवार रावणें पवन कुमारनें ॥ राज सनमांन अधिकार दीधों ॥ 
आा० ॥ ८॥ निर्रेछी वरूणनें फीटकार देइ करी॥ अदी रावर्णे 
तेहनो राज सुंपद कीघो | खरणी मरतों सही आंग मांने सदा ॥ 
पवन कुमारनों काज सीधो ॥ आ० ॥ ९ ॥ तपगछ नायक जगत 
शुरू राजता | श्रीचीजय मुनीचंद्र सरी सथ्यावों ॥ एहना पुन्य ग्रवकू 
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नजी ॥ पोहता नीज आवास | ल० ॥ तिहां विसामो छेह करी ॥ 
पोहता मात्तामें पास ॥ छ० ॥ प० ॥ ६ ॥ पास छलागे माय वापने ॥ 
पुछे छुशछन खेम ॥ रू० ॥ भक्ती वीधी सबी साचवे ॥ मनमों 
आंणी बह प्रेम ॥ छ० ॥ प० ॥ ७ ॥ तापीछे रास पबनजी पुणे 
अजनांनी बात ॥ र०॥ मात पीता विलखां था ॥ समजाने बह 
भांत ॥ ल० ॥ पं० ॥ ८ ॥ कुलबह थठ कुछ खेपणी ॥ लगीत थगों 

इरान ॥ ल7 ॥ गभे वध्यों लेनी कुसमे॥ विण साहया सह 
ऊप्म ॥ ल० ॥ प० ॥ ९ ॥ तीण कारण तुज नारने ॥ ग॒की पीदर 
गास | ल० | गरम जो हाते मुरा उपरा ॥ तो मठ करना तुम आग 
!। दे ॥ प७॥ १० ॥ तप्गणा सापक सोभता ॥ भीतिशे मनी 

मर ॥ रू०॥ उगशीसमी 0 गया आए ॥ पयनजी हम 
दधमगीग ॥ रात ॥ प७ ॥ 2१ ॥ मान ॥ 

! ट्छा ॥ मात पॉधावा|ग सामडा।॥ वनों गंदे आओ ॥॥ 
राग ॥7 60% ४४ ॥ वीण णाणों रही राज ॥ १॥ आजनां सती 
गत ॥हि॥ है छठी ना। ॥ वीण सशाप्र नारी का नरी ॥ जा 

» | हम के तय कुगाररी ॥ गाव पीतान जाँण॥ 
॥ 8 ईद हो ॥ रोड कप सहि नाण ॥ 7॥ सीन सोते ले 

7 दी हैसीह ॥ जीय वीण भार मठी॥ नस रस 
“8. 27 /# / डक धार वीवो ॥ केता कहे गो दोष ॥वीया 
र्र /प। सागर मतसा रोष ॥ ४8 ॥ गात पीता कद कप 
हा. गण अमर: | ॥ कम वय जाल गाय वेंगों ॥४ 
राश 4६! हह तूप जता मंदद्दुर ॥ चेड़ी छाती नारे ॥ जज 


४. 
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नींद गई नेंणा भकी ॥ में ॥ लिया चीतन मांग ॥ पा० ॥ गंगा देखारों 
आपणों ॥ में ॥ तीम मोनें सुर थराय ॥ पा० ॥ ५॥ को तु सुंदर 
कीहां गई ॥ में ॥ कीम नानसे घर आज ॥ पा० ॥ तुम सीन संनीसे- 
जही ॥ में ॥ तुम बीण सरे न काज ॥ पा० ॥ ६॥ रीस करी मुझ 
से रही ॥ में ॥ पातिक मोटो जांण ॥ पा ० ॥ सुंदर हसे संस बोलने ॥ 
में॥ दया मुझपेतुं आंण ॥ पा० ॥ ७ ॥ एड़ हास्स कीम कीजीये ॥ में 
॥ इण हांसी जीव जाय ॥ पा० ॥ प्राण हवाछे ब्राहणा ॥ में ॥ के 
दो दरसण आय ॥ पा० ॥ १८॥ देव कोड अपहरि गयो॥ में ॥ के- 
पड़ी उल्मड़ मांय ॥ पा० ॥ के कोइ जीव डसी गयो | में ॥ के मरण 
गई बन मांय ॥ पा० ॥ ९ ॥ चितारे न्रप गुण नारिनां ॥ में ॥ वी 

लब॑तो बारोबार ॥ पा० ॥ मन मंजे तन टलवले ॥ में || नयणन सेडे 
धार ॥ पा० ॥ १०॥ इम जाये नप रोबतों ॥ में ॥ सबही दीन 
अरू रात ॥ पा० ॥ सहुए करे काम आपणो ॥ में॥ कुंबरनें कठ ने 
सुहात ॥ पा० ॥ ११ ॥ हा हा हवे हुंशु करूं ॥ में ॥ कीहां जाई कीर- 
तार | पा० ॥ वनमां छुंढे चीहु दीसे ॥ में ॥ कीहां हीन पाह नार ॥) 
पा० ॥ १२॥ है हे मोह नरिंदजी ॥ में ॥ अचलामे॑ एचडा थोक ॥ 
पा० ॥ जेतों कहें ढाल वीसमी ॥ में॥ कमेनें न सके रोक 
॥ पा० ॥ १३ ॥ 

॥ छुह्टा ॥ इस वीलबंता पवनजी ॥ रोवे भरभर नण॥ तीण बेला 
कहे मैत्रवी ॥ झणरे सजन सेंण ॥ १ ॥ नारी पगनी मोजडी || सरीपी 
दोलु जांण ॥ हाजीर होय तो केवटो ॥ नहीं तो होणो अजांण ॥२॥ 
इम सुंणी कहे पवनजी ॥ सुंणरेस जन बात | केतो मीलसी मोय 
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थी जस वाधतों ॥ विद्या भणं बीसेप ॥ ३॥ ठप थी. बीध्रा मोटकी-॥ 
तप नीज देश पुनाय ॥ वीया जग सहु पुज्यछे ॥ माने रांणो राय 
॥ ४ ॥ पंच बरस पुत्र पालोय ॥ दसे भणावे सोम ॥ सोल वरसनों 
सुत थयो ॥ पृत्र मीत्र सम जोय ॥ ५॥ 

0 ढाल १३ भी ॥ वेसले जार घणों छे राजा ॥ वातां 
केम करोओे ॥ ए देशी ॥ राग केदारो ॥ इम जांगीते पुत्र- 
मरे ॥ भणवा मंके (सार) ताय ॥ पाटी खडीया छेड संचरे रे ॥ पुत्र 
नैसाले जाय ॥ कुमरजी विद्या भणण सुख कार ॥ जांणे युगुरुनो उप- 
कार || कु० ॥१॥ जंगार पहेरी चढे हाथीयेरे ॥ आपे फोकल पान 
॥ माहाजन सहए र॑जीयारे ॥ छोक ठेवे वहमान ॥ छु०॥ जा? २॥ 
फामनी पुठे गावतीरे ॥ वोछे बीरदावली भाट ।॥| पंडित घर कमर 
आवीयोरे ॥ देवे चीरोदक पाट॥ कु० ॥ जां० ॥ ३ ॥ पंडित नें बढों 
आपीयारे ॥ दांन अनेक प्रकार ॥ फुली खडीगया आपतोरे ॥ नेसा- 
स्पांने सार ॥ कु० ॥ जां० ॥ ४॥ विद्या भणी कुमर आवियोरे॥ हर- 
प्या मायने ताय ॥ बहुतर कला सीखो बढीरे ॥ सणों नांग कहवाय 
॥ क० ॥र्जा> ॥थी। बढ़तर कछा नरनों कईरे॥ चोसठ नारीनी रोग 
॥ धर्म कर्म कुमर आगनोरे ॥ राज नीति जां ण मोय ॥ कु०॥ जां ०॥६॥ 
मंत्र जंत्र लोपदी जाननोरे ॥ जांण ऋनकनी सीधे ॥ रगे रमाहे 
जुबदारे ॥ जांण पर घररेद्ध ॥ झू० ॥ जां5 ॥ ७ ॥ टाकण शाकण ने 
नटर॥ ताणनारीना मोग ॥ जांण सेवक जोगवीर ॥ ज्ांणे सयलछ गेजोग 
॥ कु ॥ जा ॥4॥ इयन वीलेपन जांणतारे ॥ बद्क जांण उछ्धास ॥ 
जांण नाद गीत नासवूंरे ॥ जांण बचन बीड़ास ॥ कु० ॥ बी० ॥९% ॥ 
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॥ छुहा ॥ हम शिया भणी इसुमांनजी ॥ था का सावन 
॥ पवनजीन अजनां ॥ देखी रहे सुसगमांन ॥ ? ॥'नीण कालमें वीण 
सम ॥ वरुण राज भरी रीस ॥ जार्यो छेफा उपरे ॥ छ/ण्पा तीसया 
बीस | २॥ रासंग लेटा राजगी॥ भेजी पत्ती सार ॥ सेन्या सह 
त्यारी करी ॥ आवज्यों जब गजार ॥ ३ ॥ उनुरड नगरमे हुत आ- 
बीयो ॥ प्रति सेन पास ॥ उलुमत मुखसे उमर कहे ॥ चीतमां बहस 
हुलास ॥ ४ ॥ कोण देसनां राजनी ॥ अठे आया क्रीण काज ॥ प्रति 
सथ कहे उत्तर ॥ मुक़्योडे रावण राज ॥ ५ ॥ जुर्पर्म लड़वा कारण 
॥ पत्नी भेजीछे आज़ ॥बरुण सांमाभटयुं अछे॥ ओर नही कोड 
काज ॥ ६ ॥ इचुमत कहे है जावस ॥ रावण राजाने पास ॥ जधजी- 
तीनें आवस ॥ एहयुंडछे मु वीसवास ॥ ७॥ एडबो कही हस्छेमतजी 
॥ चाल्या जुघर मजार ॥ साथे जोधा सरमां ॥ तेहनों सूणोंथ्रेवी 
चार || ८ ॥ केइ मांनी मछरालवा ॥ केडइ अबनी बलेब्रत ॥ रोसाला 
हट बादीया ॥ कहता नावे अंत॥ ९ ॥ जाय रावणनें भेटीयों ॥ हल॑- 
मत कीध जुद्दार ॥ कीदांछे वरूणनी फोजए ॥ तेहनों कहो वीस्तार 
॥ १० ॥ इम्र सुणी राय रावण ॥ करी चतुरंग सेन्य तीयार ॥ हनुमत 
रावण दोय सही ॥ गया वरूणने पास तीचार ॥ ११॥ 

॥ ढाक्ष १७ मी ॥ देशी करूखानी ॥ आवरे वरुण कर- 
जुध हवे जोरसु ॥ मन मांहें मत त्रास आंणे ।| सुतो सृगराज आज 
हाथे तें जगाव्यो ॥ हवे ताहरो दीज्न फीरयो तुं साच जांणें ॥ आवरे 
चरूण कर जुध हवे जोर ॥ १ ॥ चढ्यो वरुण मन रीस अती आं- 
णर्ने | सेन्य चतुरंगर्स जुध ठांणे ॥ चक्र वाक जीम शेन्य सबलीरती 
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पुकारता ॥ खडग लेइ बक्ती तब ब्रेल आवबे ॥ भाट बीरदावली बोले" 
चीरावली ॥ मूगी जोधारण बीस घाव || आ० ॥ १२ ॥ केड छेदता' 
केइ भेदता ॥ केइ बोलता बोल बंका ॥ नोग्तां गड गडे होते दडदडे 
॥ बाजाते वाजे नीसांण डका ॥ आ० ॥ १३ ॥ ज्ीश उडाडता ॥| 
जोधान पाडता ॥ ताउता बेरीने वहे रूद्र खाल ॥ मेह परनालज्यु न-: 
यरना खालज्यूं ॥ बहे रक्तना जम नदीय नाला ॥आ० ॥ १०७॥: 
जुध इण परकरी वरुण ते नाठो फरी जीत हुई हलुमंत केरी |! जय जय - 
कार थइ रयो हसुमंत जीतगयो ॥ त्यृंहीजीव होज्यों कबरिय तेरी ॥ 
आ० ॥ १५॥ तपगछ नाथ जगत सीर कीजो हाथ | जपंछूं मालामें 
नाम तेरो ॥ श्री विजय झ॒नीचद्र सरीस तपो ॥ जगत जसवास लीजो: 
घणेरों ॥ आ० ॥ १६ ॥ हाल चोविसमी जीत हल्ुमंतनी ॥ वध्यों - 
जगतमां यस वास तेरों॥ जेत सागर कहे पुन्यथी सहु लह़े॥ करो : 
भवी धर्म ज्युंटठे भव फेरो ॥ आ० ॥ १७॥॥ 

, ॥ झुहा ॥ बरुणने इन्लुमंत जीतीयो ॥ बांधी लायो तेह ॥ राव- , 
णनें कहँओ छखो ॥ ताहरो चोरछे एह || १ ॥ रावण मन हरख्यों - 
घणु ॥ दीयो अधीक तस मांन ॥ कन्या यसोमति' दांनदीं ॥ लीनी 
श्रीहनुमांन ॥ २ ॥ देखी छका शुमीका ॥ नीरख्या वन आराम ॥ 
तीदांथी चाल्या हइलुमंत जी '॥ पोहता हनरूह गांम ॥ ३॥ मात 
पीतानें पाय नमी ॥ जीत वधाद कीथ ॥ पती सरजके पाय पंड्यो ॥ . 
जगतगां सोभा लीवर | ४ ॥ इमर रहता दीन केतले || बोल्ये| पवन 
जय आप ॥ हवे चाला दश आपणे ट्याद करेछे माय बाप | ५ || , 

॥ ढाल श्५ मी ॥ उगो घनदीन आज ॥ सफब्योरे 
जनम सहीरी ॥ एदेशी ॥ इम विचारी मन मांय || पवनजी 
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बनमां आया जांण॥ सर्मगोपसरी समोसरसा ॥ गांनता जीना 
आंण ॥ ४ ॥ तेहसुगों प्ालाद सथे ॥ गया सदनने काज ॥ असर 
जांणी मुनीसर एमकरे मादाराज ॥ ५॥ 

॥ ढाल्ल १६ मी ॥ रामचंद केरा वागमां ॥ दोय आंवा 
पाका बेलो ॥ अहो दो० ॥ ए देशी ॥ पर्म वो समारणां सेणों 
भत्री प्राणीरेलो ॥ अहो ॥ सु० ॥ द्वांन सीयल तप भावना ए शुभ 
जांणीरेलो ॥ भ० ॥ शु० ॥ एह जगतमां सारछे मोक्ष नीशांणीरेलो 
॥ अ० ॥ मो ॥ भवमथ टारन सामलो जीन वांगीरैलों ॥ अ' ॥| 
जी०॥ १ ॥ ए संसार असारछे सृणों राजारेछों ॥ अ० ॥ छु० ॥| 
जगतनी माया कारमी सुणो माहाराजारेलों ॥ अ० ॥ ख० ॥ पर्म- 
वतजे प्रांणीया पांगे सूख ताजारेलों | अ० ॥ पां०॥ सरग मीक्षेर्ता 
सुखडाते पांमछे जाजारेलो ॥ अ० ॥ पाँ० ॥ २॥ क्षीण बीते जे का: 
लनी ते सहु जावेरेलो || अ० ॥ त्ते० ॥ आउपनो बीती जे घडी ते 
नवी फीर आवेरेलो ॥ अ० ॥ न०॥ धर्मवीहुणों जीवड़ों गोता मे 
गम खावेरेो | अ० ॥ गो० ॥ ३ ॥ धर्म धर्म करतो थको गीव जा 
छेरेलो ॥| अ० | जी० ॥ पड्यो नरक अबोरमां दुख पाछेरेलों॥ 
अ० ॥ दु० ॥ मरतांकी बेला मांनवी घणु पोस्ताछेरेको | अ० ।वें' 
॥ अंतसमे जीवने शरणों कोई नथीछेरेलो | अ० ॥ फी० ॥ ४ || 
धन छोडीने मरी गयो फीर कुण खाक्रेलों ॥ अ० ॥ फी० ॥ धन 
खाछे कोइ दुसरा दुख पोते पाछेरेलो ॥ अ० ॥ दु० ॥ इण भत पर 
भत्र मायने तोरो कछुंण थाछेरेलो ॥ आ० || तो० ॥ पुन्य पाप दोये 
लेइने जीव एकलो जासेरेलो ॥ अ० ॥जी० ॥ ५॥ इम संगोराग 
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जोए ॥ मतदेजो केहनें दुखतो ॥ ३॥ राज काज सह सृंपनेए ॥ 
चहु भछामण देयतो ॥ चारीत्र गुरू पासे ग्रहेण ॥ राजा राणी दो- 
यतो ॥ ४ ॥ सूखे सभाप्रे रायजोण ॥ पाछे चारीत्र सारतों॥ राज 
काज करे पवनजीए ॥ तेहनों कहुंढ़े बीचारतों ॥ ५॥ राज पाछे 
नीति पर्णेए ॥ जांण राजा रामतो ॥ मंत्री प्रधांन जन सहुए ॥ करेछे 
रायनों कॉमतों ॥| ६॥ पटरांणी अंजनां थइए || हसुमत नांम कुमारतों 
॥ बसंत माछा मोटी सखीए ॥ मांनछे राज मजारतों ॥ ७॥ अन्ना 
पवन खेले रमेए || रम रया मेहल मजारतों | कवहीक _बनक्रीडा 
करेए ॥| कवहीक जल कीछोछतो ॥ ८॥ दोगंशक सरनी परेए ॥| 
भोगवे भोग रसारूतों ॥ भोजन भक्तीकरे घणीए ॥ दांन मांत सेभा- 
छतो ॥ ९ ॥ तपगछनोए राजीयोए ॥ श्रीवीजयसुनी चेद्रढधरी रायतों 
॥ धर्मनीतीमां नीर्मछोए ॥ प्रण॥ छे तेदनां जनसहु पायतों ॥ १० ॥ 
ढाल सताबीसमी अति भलीए ॥ पव्नजी पाछेछे राजतो ॥ जेतोकरे 
भत्री सांभलोए ॥ सारेछ जीनपघर्मस काजतो ॥ ११ ॥ 

॥ पुह्ा॥ राज राणी सुत सददीत ॥| पाले राज अखंड ॥ अहनोतन्न 
अभीनत्र प्रेम ॥ पूर्ण परे प्रचंड ॥ १ ॥ पृण्यपसाए भोगवे ॥ मन 
बंछीत सुख भोग ॥ देव उगंध सूरनीपरे ॥ सुपनांमां नहीं सोग ॥ * 
॥ दण अवसर तीहां आवीया ॥ आचारीज पद थार ॥ श्रीचद्रमुरी 
सीरोमणी ॥ पंचसय परीबार ॥ ३॥ दरसण तेहनो देखतां॥ पा्तीक 
दूर पुछाय ॥ बांदा बीज हछे सऊ | नाम नव नीच थाय ॥ ४ |! 
बन पालके बधामणी ॥ नरबरनें जद दीव ॥ दान दीर्धू तेहनें मणे ॥ 
मन बेछीन सुख कीच ॥ ५॥ आउ्ंबर अवीके करी ॥ जम जमालीजआाय 


नए 
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नवविध परीग्रह छोटीयेरे || दसबविध यतीपर्म थार ॥ आदर करोनें 
पालीगेरे ॥ तो पांमे भवपार ।। त्रटक ॥ तो पॉर्मे भव पार ते जांणो ॥ 
प्रशुको नांम ते चीतमां आंणो ॥इण बीघ धर्म कब्यों ते पालो ॥ अ 
शुभ मागेनां दुपण टालो ॥ जी० ॥ ५) हाल ॥ एह घरीर अस्थास- 
तोरे | जीनवर भाषे एम ॥| सिंध्या रागनें सारीपुरे || तीण उपर स्पो- 
प्रेम || बरुटक ॥ तीण उपर स्पोग्रेम ते दाखों ॥ मनवचकायानें वस- 
करी राखो ॥ श॒त्र मारगनो कामों कीजे | परउपंगार करीयश 
लींजे ॥ जी० ॥ ६ ॥ बन जोबन जांणो एहवारे ॥ जेहबू कुंजर कांन 
॥ खीण थांहें खेरूं होवेरे || बादल छांग्रा समान ॥ बृटक ॥ बादल 
छाया समान सुस्थांनी || वोतरागनी एहबीछे बांणी॥ खाय खर- 
सनें छाहो ते छीजे ॥ क्रपण होय संचथ नवी कीजे ॥ जी० ॥ ७ ॥ 
ढाल ॥ नदीयवेग सरीपो कद्योरे ॥ जोबनबय दीच चार ॥ ४ 

टेखावे छेहडेरे ॥ जातां न लागेबार ॥ त्रटक ॥ जातां न लागे बार स- 
नेही ॥ जतन करंतां बीणछे देही ॥ एहवू जांणी भक्तों क्रीजे ॥ भीन- 
पूजा करी छाहो छीज ॥ जी० ॥ ८ ॥ हाल | जीवने पीण जाता 
बकारे ॥ बार न लछागे कांय ॥ जल पंपोटा तणी परेरे ॥ अथीर एए 
कहेवाय ॥ चटक ॥ अथीर एह कहेबायरे मांनव ॥ बीणछे केट देव 
जो दानव ॥ अमर कोट नहीं इण जा जग ) काल भभेकछे पगलार 
पगम ॥ जी० ॥ ९ ॥ हाल ॥ बीत्या बासर जे जायछेरे ॥ ते फीर 
मुठ ने आय ॥ घक्करी सफछो करोरे ॥ जीम दुखदुर पुलाय ॥ ४- 

॥ जाम दुरादर पृछायत जॉँणो ॥ गुरू उपदेस थे एसो बेखाश्या 

॥ सामछी पानी था बैरागी ॥ ममता छूटी समता गलेलागी ॥ 


( १४४ ) 
म० ॥ तेह प्रमांणे पाल दुर करे सद रुगानिनां ॥ ग० ॥ ५॥ मे७ ॥| 
समती ग॒प्ती चीतबार ॥ देगा दील गांदे आंगीगे ॥ ग० ॥ मे० ॥। 
साथवूं सकल गरीर ॥ चार कशाग दरे करी ॥ म० ॥ ६ ॥ ग० ॥ 
इण वी कंशु चारीत्र ॥ अन॑त तीथफर ॥ग॒कंदे ॥ मर | | म० ॥ 
पंच माहात्रत धार ॥ जीग छूटे भव दुख थको ॥| म०॥| ७ ॥ म० ॥ 
हवे मत लाबोदेर ॥ सीण शक्षीण जाय आयुपतणी ॥ म० || म० ॥ 
घडीय वरप सम जाय ॥ दीवरस बीते युग सारीपो ॥ म० ॥ ८ ॥ 
म० ॥ पाको पीपल पांन ॥ कीम छेरे दक्ष उपरे ॥| म० ॥ म« ॥ डाभ 
अणी जलबूंद ॥ वायु चछ॑ते खीर पड़े ॥म० || ९ || म० ॥ त्ीम 
मानुपनी देह | काल आयक झपटछे ॥ म० || म० ॥ मात पीता प* 
रीबार ॥ उमा डबडब्र रोयरया || मू० || १० ॥ म० ॥ काल न चुके 
फाल ॥ जीम वाज झपरे चड कलो ॥ म० ॥| म० ॥ नहीं बावे तीर ब॑- 
दुक ॥ नहो कोइ मारे वरसीये ॥म०॥ ११ ॥ म० ॥ नहीं कोड हा 
कोन हुक ॥ नही कोइ मार न पीटछे ॥ म० ॥ म० ॥ काया नगरके 
मांय ॥ हाहाकार थद रयो ॥ म०॥ १२ ॥ म० ॥ तीण बेला नहीं 
फीय | शरणों देवगहारछे || म० ॥ म० ॥ नहीं कोड आय उपाय 
॥ मंत्रयत्र जडी ओपदी ॥ म० ॥ १३ ॥ म० ॥ मात पीता परीवार !| 
छत दारा सबिकारमां ॥ म० ॥ म० ॥ नही कोई मंत्रीमेल ॥ सगा स- 
णीजा कोइ नहीं | म० ॥ १४ ॥ मे» ॥| एक सगो अरीहंत ॥ प्रुन्य 
पाप दोय संग चले ॥म० ॥ म० ॥ काचनी कुंपी प्रमांण ॥ मांलुप 
देही अःसारछे || म० ॥ १५ ॥ मन ॥ मरण समे होवे ग्थांन ॥ सम- 
कीतीने अवाधि नीरमलों ॥ म्‌० || म्‌० ॥ मारग परसवनों जांण ॥ 


( २४४5 ) 
सृ० ॥ ७॥ शीोगंनटेव सरी जगसोभनाजी ॥ ओऔवयीय प्रेम जग 
भांण | श्री जयानंद्र सरी शत केगजीनी॥ शीरति प्रथा आदीर्स पर 
मांणर ॥ प्रां०॥ र० ॥ ८ ॥ शीमगोदेत सरी जंग जस लीगोनी ॥ 
श्रीप्रयम्त ग्री पदयंत ॥ श्रीमांन देससुरी जगदीपगाजी ॥श्रीवीमल 
चद्रसरी भाग्यवतरे ॥ प्रां> ॥ सु ॥ ५९॥ शोर पवन ग्री रविजिश 
नप्पाजी ॥ श्रीसबदव सरीईद्र समांन॥ भ्रीदेससरी देवपरे सोभनानी ॥ 
श्री सर्व देवसरी मांने आणारे ॥ प्रां० ॥ सु ॥ १० ॥ श्रीयणोंभद्र 
सुरीनी आंणगनेजी ॥ पाछ श्रीमुनीचंद्र सुरोस ॥ श्रीअनीव देवसूरी ज- 
गे जीतीयाजी ॥ श्री विनयर्सिद सरी तेहनां ज्ीप्यरे॥ प्रां० ॥ ख० 
॥ ११॥ श्री सोमप्रभ सरी जग नीरमछाजी ॥ श्रीजगचद्र सरी नस 
पाट ॥ श्रीदवेंद्र सूरीस्तर जांणीग्रेजी ॥ श्रीधर्मगोप सरीसे धरगनों थाट 
॥ श्रां० ॥ सु० ॥ १२॥ श्रीसोम प्रभ सरी नमीउण करीजी ॥ श्रीसोम 
तीछक करता ग्रंथ ॥ श्रीदेव संदर सरी जादुगराजी ॥ श्रीसोम सुंदर 
मरी नीग्रंथरे ॥ प्रां० ॥ १३ ॥ श्रीमुनीचंद्र खुदर सरी ज्ांति करो 
रच्योजी ॥ श्रीरत्रणेखर सूरी रत्न समांग॥ श्रीलक्षमीसागर मरी 
चीत नीरमछाजी ॥ श्रीमती साधु सूरी साथू समांनरे॥ प्रा? ॥ सु० 
॥ १४७ ॥ श्रीहेम,वीमछ सूरी जन्ष बस कीयोजी ॥ श्री आनंद बीमल 
उरी मुखकार ॥ श्रीवीजय दान मरी ग्यांन दातार छेजी ॥ श्रीदी रबी- 
जयसूरी आधाररे ॥ आं० ॥ सु० ॥ १५ ॥ श्रीवीजयसेंन सरी जग- 
जांणीये जी ॥ श्रीवीजय ठेवस्री मनधार | श्रोवीजय सिंह सरीस्वरू- 
जी ॥ श्रीवीजय प्रभव्वरी अवधाररे ॥ प्रां० || सू० ॥ १६॥ श्रोवीनय 
रत सरोस्वर सोभताजी ॥ श्रीविजय प्षम्या सुरी झख़कार ॥ श्रीति 


